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पुरोवाक्‌ 


प्रारम्भ में वेद एक ही था तथा उसका अध्ययन-अध्यापन श्रवण-परम्परा दारा प्रचलित 
धा। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थं टै सुनकर याद रखना। वस्तुतः 
अध्यापन करते समय आचार्य पहले वेद मन्त्रो का जगे-आगे उच्चारण करता धा तत्पश्चात्‌ 
शिष्य गुरु का अनुकरण करते हुए उसी प्रकार उच्चारण करके वेद मन्त्रौ कौ याद करते 
धे तथा अभ्यास दारा उन्हे पुष्ट करते थे। धीरे-धीरे कालक्रमानुसार लोगो की भौतिक सुखों 
मे आसक्ति बठने के कारण उनकी स्मरण करने की बौद्धिक शक्ति का क्रमशः हास होता 
चला गया। कुछ समय के पश्चात्‌ एक व्यक्ति को सम्पूर्णं वेद स्मरण रखना असम्भव सा 
हो गया। अतएव महर्षि कृष्ण दैपायन व्यास ने एक ही वेद को चार्‌ भागों मे विभक्त कर 
दिया- ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद ओर उन्हं क्रमशः अपने चार शिष्यां पेल, 
वैशम्पायन, जैमिनी एवं सुमन्त को पढ्माया। इस प्रकार एक ही वेद को चार विभागों 
अध्ययनाध्यापन करने की परम्परा प्रचलित हूर्ई। इस प्रकार शिष्य परम्परा के कारण ये वेद 
के चार विभाग भी शाखाओं तथा प्रशाखाओं में विभक्त हो गए 


उत्तरोत्तर भौतिक सुखो के प्रति आसक्ति में वृद्धि होने के कारण लोगो की स्मरण 
करने की बौद्धिक क्षमता का हास होना क्रमशः चलता ही रहा। अततः वेद के चारो विभागों 
के यथावत सुरक्षित रखने के लिए वैदिक आचार्यो के मन मे चिन्ता समाहित हुई। अतएव 
उनकी यथावत सुरक्षा हेतु आचार्यो ने विविध प्रकार के नियमों को निश्चित कर विविध 
ग्रन्थो का प्रणयन किया। ये प्रणीत ग्रन्थ वेद के उपकारक होने के कारण वेदाङ्ग के नाप 
से अभिहित हुए। वे ये ह शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ओर ज्यौतिष। इसी 
क्रम मेँ मच््रानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी, आर्षानुक्रमणी इत्यादि ग्रन्थो फा 
भी प्रणयन हृआ। यहो तक कि वेदँ के एक-एक अक्षर को गिनकर लिख दिया गया। 


वेदाङ्गी की प्रणयन-परम्परा के अन्तर्गत संहिताओं के बाह्य स्वरूप की सुरक्षा हेतु 
प्रातिशाख्य ग्रन्थो का प्रणयन हुभ। इसमे वेदिक भाषा में प्रयुक्त वर्णो, उनकी उच्चारण 
प्रक्रिया, संयोग के स्थलों पर होने वाले उच्चारण वैशिष्ट्य मनो मे प्रयुक्त सन्धि, मन्त्र 
के पदों के सम्यक्‌ अवबोध के लिए पदपाठ तथा मनो के संहिता तथा पद दोनों का 
एक साथ बोध कराने वाले क्रमपाठ के विषय मे समुचित विधान किया गया है। इसा प्रकार 
प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से वैदिक मन््ो के बाह्य स्वरूप की सुरक्षा के लिए प्रातिशाख्य 
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की उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। वैदिक ध्वनि-विज्ञान-विषयक सम्पूर्णं तथ्य इसमं 
समाहित है। 


शाखायां शाखायां प्रति प्रतिशाखं भवमिति प्रातिशाख्यम्‌" इस व्युत्पत्ति के आधार पर 
कतिपय वैदिक विद्वान्‌ प्रातिशाख्य का सम्बन्ध विशेष से स्वीकारते है। इस प्रकार उनके 
अनुसार प्रातिशाख्यों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी वेदौ की शाखा ६ । किन्तु 
कुछ विदान्‌ श्र तिशाखम्‌' का अर्थ चरण विशेष मानकर प्रातिशाख्य का सम्बन्ध चरण विशेष 
से मानते है। 


सम्प्रति उपलब्य प्रातिशाख्य ग्रन्थ ये है- ऋष्वेद प्रातिशघ्य, तैत्तिरीय-प्रातिंशाख्य, 
शुक्ल ययुर्वेद प्रातिशाख्य, चतुरध्यायिका, ऋकृतन्तर, अथर्ववेदप्रातिशा्य। 
ऋग्वेद -प्रातिशाख्य ऋग्वेद से, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य कृष्णययुर्वेद से, शुक्लयजुर्वेद -प्रातिशाख्य 
शुक्लयजुर्वेद से, चतुरध्यायिका तथा अथर्ववेद प्रातिशाख्य अथर्ववेद से एवम्‌ ऋकृतन्तर सामवेद 
से सम्बन्धित है। 


सूत्र-शेली मे उपनिवद्ध होने के कारण प्रातिशाख्य ग्रन्थों मे प्रतिपादित तथ्यों का सम्यक्‌ 
अवबोध अत्यन्त कठिन तथा श्रमसाध्य है। किन्तु ये तथ्य वैदिक संहिताओं के ज्ञान के 
लिए अत्यन्त आवश्यक, उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। इसी कारण इन ग्रन्थो पर कार्य करने 
की मेरी अभिरुचि हुई । परिणामस्वसूप शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य एक परिशीलन नाम से 
शुक्लयजुर्वद प्रातिशाख्य का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है 


स्खलन मानव स्वभाव हे। अतः मै अपने को परिपूर्ण नहीं सम्नता। अस्तु ग्रन्थ में 
हई उुट्याों के लिए वैदिक विदानो के सुञ्चाव के लिए मै आभार रहूंगा जिससे अगले 
संस्करण मे संशोधन किया जा सके। 


इस ग्रन्थ की पूर्णता के ५ जिन विद्वानों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग 
प्राप्त हुआ है उनके प्रति मै आजीवन सदा ऋणी रहूगा। अस्तु 





संस्कत-विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
निर्जला एकादशी सन्‌ १९९९ ई. 


ई उमेश प्रसाद सिंह 


मि भ | ह 


भूमिका 


प्रथम अध्याय 


विषय-सूची 


१-३० 
वेद का महत्त्व १, वैदिक संहिता ग्रन्थ १, संहितां की 
संख्या २, वेदों की शाखां २, यजुर्वेद की महनीयता ३, 
यजुर्वेद के सम्प्रदाय ४, यजुर्वेद के शुक्लत्व एवं कृष्णत्व 
का कारण ५, शुक्ल यर्जुवेद की शाखां £, प्रातिशा्यों 
का उद्भव ७, प्रातिशाख्य शब्द की व्युत्पत्ति ८, प्रातिशाख्य 
ग्रन्थो का काल 9 ०, प्रातिशाख्य की पर्यायवाची संज्ञा ११, 
प्रातिशाख्य ग्रन्थो की संख्या १9, प्रातिशाख्य का प्रयोजन 
१२, प्रातिशाख्यों के विषयवस्तु १३, प्रातिशाख्यों का 
संक्षिप्त परिचय १४, ऋण्वेदप्रातिशाख्य 9४, तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य १५, वाजसनेयि प्रातिशाख्य १६, चतुरध्या- 
यिका १६, अथर्ववेद प्रातिशाख्य १६, ऋकृतन्र १७, 
प्रातिशाख्यो का पौर्वापर्य १७, वाजसनेयि प्रातिशाख्य १९, 
वाजसनेयि प्रातिशाख्य के मुख्य विषव २०, वाजसनेयि 
प्रातिशाख्य के निर्माण मे अपनाई गई पद्धति २२, 
वाजसनेयि प्रातिशाख्य की विशेषताएँ २३, सूत्रकार 
कात्यायन ओर उनकी रचना २४, वासजनेयि प्रातिशाख्य 
की टीका २७, भाष्यकार उवट ओर उनकी कृतिर्योँ २७, 
उवट का काल २८, भाष्यकार अनन्त ओर उनकी कृतियोँ 
२९, अनन्त भट का काल २९। 


: संज्ञा परिभाषा प्रकरण ३१-५२ 


उपधा ३२, नति ३२, सवर्ण ३२, सिम्‌ ३२, 
सन्ध्यक्षर ३३, भावी २३, व्यञ्जन ३३, संयोग ३४, जित्‌ 
३४, मुत्‌ ३४, धि ३४, सोष्म ३५, हस्व ३६. दीर्ध 
२६, प्लुत ३६, अणु ३७, परमाणु ३७, अनुनासिक 
२७ प्रगृह्य ३८, अक्षर ३८, उदात्त ३९, अनुदात्त २९, 
स्वरित ३९, लोप ४०, आपग्रेडित ४०, स्थितोपालित ४०, 
अपृक्त ४१, संहिता ४१, असंहित ४१, संहित ४२, 
रिफित्‌ ४२, पद ४४, स्वर ४४, अन्तःस्था ऊष्म ४४, 
वा०प्रा० में विहित परिभाषार्णँ ४४, वर्ण निर्देशक ४४, 





द्वितीय अध्याय : 


ततीय अध्याय : 


शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


ग्रहण निर्देश ४६, विभक्ति निर्देश ४ ६, स्थान निर्देश ४८, 
यथासन्न नियम ४८, यथासंख्य नियम ४८, सत्रिकृट 
नियम ४९, उत्तर नियम ५०, वलवत्रियम ५०, 
आद्यन्तवद्‌भाव ५१। 


वर्ण समाम्नाय प्रकरण ५३-६४ 
वर्णं समाम्नाय ५३, वर्ण समाम्नाय का उपदेश ५३, वर्गौ 
की संख्या ५३, वा०प्रा० में स्वीकृत वर्णसमाम्नाय ५४, 
वर्णमाला का दो प्रमुख श्रेणियो मेँ विभाजन ५४, वर्णो के 
दो व्रेणियोँ में विभाजन का आधार ५५, स्वर ओर व्यञ्जन 
वर्णो का बलाबल ५५, आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों का मत 
एवम्‌ उसकी समीक्षा ५७, स्वर ५८, स्वरो का विभाजन 
५८, व्यञ्जन ५९, व्यञ्जनो का विभाजन ५९, रपर्श ५९, 
अन्तःस्थ ६०, ऊष्म ६१, अयोगवाह ६१, जिह्छामूलीय 
६१, उपध्मानीय ६२, अनुस्वार ६२, विसर्जनीय ६३, 
नासिक्य ६३, यम ६४, सारांश ६४। 


वर्णोच्चारण प्रकरणा वैदिक शुद्र उच्चारण 

की परम्परा &५-१०१ 
उच्वारणावयरवोँ का परिचय ६७, फेफडे ६७, स्वरयन्तर तथा 
धस नलिका ६७, मुख ६८, जिह ६८, तालु ६८, ओष्ठ 
६९, दन्त ६९, वर्णोच्चारण मे वायु की उपादेयता ६९। 
वर्णोच्वारण में प्रयत्न ७० › बाह्य प्रत्न ७१, जाभ्यन्तर्‌ 
प्रयत्न ७१, आभ्यन्तर प्रयत्न के प्रकार्‌ ७२, संवृत ७२, 
विवृत ७२, अस्पृष्ट ७२, स्पृष्ट ७२, ईषत्स्यष्ट ७३, 
अर्धस्पष्ट ७३, आभ्यन्तर प्रयत्न का प्रयोजन ७४, वर्णो 
के उच्चारण में स्थान तथा करण ७४ , स्वर्‌ वर्णो के उच्चारण 
मे स्थान तथा करण ७५, व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण स्थान 
तवा करण ७८, जन्तस्था वर्णौ का उच्चारण स्थान तथा 
करण ७९, ऊष्म वर्णो का उच्चारण स्थान तथा करण ८० 
अयोगवाह वर्णो का उच्चारण स्थान तेथा करण ८१, 
उत्वारण स्थान के आधार पर वर्णो का वर्गीकरण ८३ । 
करण के आधार पर वर्णो का वर्गीकरण ८५. वर्णो के 
उच्चारण मे काल ८ ६, मात्रा निरूपण ८ ७, श्ना काल 





विषय-सूची ४ 


के आधार पर स्वरों का विभाजन ८७, हस्व ८७, दीर्घ 
८ ७, प्लुत ८ ८, व्यञ्ननों का उच्चारण काल ८८, कतिपय 

` वर्णो के स्व्छप पर विशेष विचार ८९, ऋ ओर ट्‌ का स्वरूप 
८ ९, सन्ध्यक्षरों का स्वरूप ८९, अनुस्वार का स्वरूप ९०, 
संयोगविषयक उच्चारण वैशिष्ट्य ९१, दित्व ९१, यम 
का स्वरूप ९५, यम का ध्वनि वज्ञानिक आधार ९५, यम 
का उच्चारण स्थान ९६, यमो की संख्या ९६, यमापत्ति 
दोष ९७, स्फोटन ९७, स्वरभक्ति ९८, अभिविधान ९८. 
अक्षर का स्वरूप ९८, अक्षर का आधार ९९, अक्षर के 
प्रायोगिक भेद १००, गुरु १००, लघु १०१, अक्षर 
विभाजन के नियम १०१। 


चतुर्थं अध्याय : सन्धि प्रकरण १०३-१५६ 
प्रकृति विकृति भाव विचार १०३, संहिता का लक्षण 
१०५, संधि ओर संस्कार १०५, संधि के प्रकार १०५, 
संधिविषयक परिभाषा १०६, पदान्तीयवर्ण १०७, 
लोप-सन्थि १०९, आगम ११२, ऋ र सदृश श्रुति का 
आगम ११२, ककार एवं तकार का आगम ११३, चकार 
काआगम ११३.,२फकाआगम ११३, शकार का आगम 
११३, षकार का आगम ११३, सकार का आगम ११४, 
वर्ण विकार ११५, स्वर वर्णो के विकार ११५, एकीभाव 
११५, सवर्णं दीर्घ विधान ११५, एकार ओकार विधान 
११६, एकार ओरकार विधान ११६, आ एवम्‌ आर्‌ 
विधान ११७, अन्तःस्थीभाव ११७, अयादिभावविकार 
११७, अभिविधान पूर्वरूप) ११८, पूर्वपद मूलक 
अभिनिधान ११९, उत्तरपद मूलक अभिनिधान १२०, 
दिपदमूलक अभिनिधान १२१, यज्ञप्रकरणमूलक अभि- 
विधान १२१, सदूक्रमपाठमूलक अभिविधान १२२, 
हस्वभाव १२३, दीर्धभाव १२३, सांहितिक दीर्घ विधान 
१२४, स्वरमूलक दीर्ध भाव १२८, यज्ञप्रकरणमूलक दीर्घ 
भाव १२९. दीर्ध का निपातन १२९, दीर्घभाव के अपवाद 
१२९, व्यञ्जन वर्णौ के विकार १३०, प्रथम स्पर्ध का 
दवितीय स्पर्शमात्र १ ३०, प्रथ स्पर्श वर्ण का तृतीय स्पर्श 
भाव १३०, अपच्चमस्पर्शं का प्रथम स्पर्शभाव १३१. 


५ शुक्लययुर्ेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


अपञ्चम स्पर्श का पञ्चम स्पर्श १३१, जकार का यकार भाव 
१३१, ट वर्ग करे विकार १३१, तवर्ग के विकार १३२, 
नकार ओर मकार के विकार १३२, उपधानुनासिकता 
सहित नकार के विकार १३३, उपधानुनासिकतारहित 
विकार १३५, नकार कालोप १३५, नकार विकार के 
अपवाद १३६, उपधानुनामिकता सहित मकार के विक्रार 
१३७, उपधानुनासिकतारहित मकार के विकार १३८, 
मकार का सानुनातिक अन्तस्थभाव १३८, मकार का 
स्पर्शीय परपद्चमभाव १३८, मकार का प्रकृतिभाव १३९, 
ऊष्म वर्णो के विकार १३९, वा०प्रा० मेँ मूर्धन्यभाव का 
विधान १४०, नकार का मूर्धन्यभाव १४०, निपातन से 
नकार का मूर्धन्य भाव १४०, नकार मूर्धन्यभाव के अपवाद 
१४१, सकार का मूर्धन्यभाव १४२, निपातन से सकार 
का मूर्धन्यभाव १४५, सकार के मूर्धन्यभाव का अपवाद 
१४५, तकार ओर थकार का मूर्धन्यभाव १४६, 
विसर्जनीय के विकार १४६, ओकारभाव १४७, 
विसर्जनीयका यकार भाव १४८, विसर्जनीय कारेफ भाव 
१४८, विसर्जनीय का शकारभाव १४९, विसर्जनीय का 
षकार भाव १४९, विसर्जनीय का सकारभाव १५०, 
विसर्जनीय का पर सवर्णभाव १५३, विसर्जनीय का 
अविकार भाव १५३, विसर्जनीय का जिह्ामूलीय एवम्‌ 
उपध्मानीय भाव १५३, विसर्जनीय का प्रकृतिभाव १५३, 
विसर्जनीय का लोपभाव १५३, प्रकृतिभव १५५, 


प्रगृह्यसंज्ञा १५५, प्रकरृतिभावसन्धि के नियम १५५, 
प्रकृतिभाव का अवपाद १५६। 


पचम अध्याय : स्वर-प्रकरण १५७-२०९ 
स्वरो की महत्ता १५७, स्वर परिचय १५८ , स्वर शब्द 


कार्थ १५९, वाप्प्रा०में स्वरविषयक विधान १६० 
स्वरसंख्या १६०, सप्तस्वर १६०, तीन स्वर १६१, दो 


स्वर १६२९,.एक स्वर १६२, उदात्तादिस्वरों का परिचय ` 
1९४, ^वात्त १६४, अनुदात्त १६५, स्वरित १६७, 
स्वरित के भेद १६८. सन्धिज स्वरित 9 ६९. अभिनिहित 
स्वरित १७०, केप्रस्वरित १७ ©, प्रश्लिष्ट शवसति १७१, 





"क = = - ˆ: 1, „^ ` ` ल 
जङ्घ ` ` = => 


पष्ठ जध्याय 


सप्तम जघ्याय 


विषय-सूची ५1 


असन्धिज (जाल) सवरित १७२, सामान्य स्वरित १७३, 
तेरोव्यञ्जनस्वरित १७५, तैरोविरामस्वरित १७६, 
पादवृतत्त स्वरित १७७, ताथाभाव्यस्वरित १७७, स्वरित 
स्वर का उच्चारण प्रयत्न १७८, कम्प १७९, प्रचय १८०, 
उदात्त ओर प्रय १८१, स्वरित एवं प्रचय १८२, स्वरों 
की सन्धि १८२, उदात्त सन्धि १८३, स्वरित सन्धि 
१८४, अनुदात्त सन्धि, १८४, शुक्ल यजुर्वेद में स्वराङ्कन 
पद्धति १८५, स्वरो का हाथ से प्रदर्शन १८६, स्वर की 
दृष्टि से पदों के भेद १८७, सर्वोदात्त पद १८८, आद्युदात्त 
पद १८८, पदमूलक आद्युदात्त १८८, उत्तरपद मूलक 
आद्युदात्तपद १९०, पदस्वरूपमूलक आद्युदात्त १९१, 
पदस्वरूपमूलक एवम्‌ अर्थप्रतिबन्धित आद्युदात्त १९१, 
अन्तोदात्तपद १९४, पूर्वपदमूलक अन्तोदात्त १९४, 
उत्तरपदमूलक अन्तोदात्त १९५, पूर्वोत्तरपदमूलक 
अन्तोदात्त १९६, अर्थप्रति- बन्धित अन्तोदात्त १९६. 
दयुदात्तपद १९७, व्युदात्तपद १९८, सर्वानुदात्तपद 
१९८, पूर्वपदमूलक अनुदात्त १९८, अर्थप्रतिबन्धित 
अनुदात्त २००, विशेषप्रदीप अनुदात्त २०१, विधान 
परिशेषमूलक अनुदात्त २०१, आख्यातपदानुदात्त २०२, 
उपसर्गपदानुदात्त २०६, उपसर्ग का प्रकृतिस्वर २०७, 
निपात पदानुदात्त २०९। 


: पदपाट-प्रकरण ९१०-२२६ 


इतिकरण २१०, अवग्रह २१२, अवग्रह कै स्थल २१२, 
अवग्रह के अपवाद अथवा निषेध २१७, संक्रम २२०. 
संक्रम के स्थल २२०, कतिपय विशिष्ट पदों का स्वरूप 
२२३। 


: क्रमपाठ-प्रकरण ९ २७-२३१ 


क्रमपाठ का प्रयोजन २२७, क्रमपाठके निर्माण के नियम 
२२७, क्रमपाठ मे स्थितोपदस्थित २२८, क्रमपाठमें हति 
के साथ सन्धि २३०। 





भूमिका 


वेद का महत्त्व 


भारतीय परम्परा के अनुसार वेद सृष्टि क्रम की प्रथण वाणी है।१ इस चराचर विश्च 
का धारण एवं पोषण भी शाश्वत्‌ वेद शब्दराशि के हारा ही होता है। २ इस वैज्ञानिक युग 
मे भी समस्त भूभाग के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद ही माने गये है। मानव जाति के इतिहास 
के ज्ञान के लिए, भारतीय संस्करेति को समञ्ने के लिए एवं भाषा-विज्ञान के तथ्यो को 
सुलञ्चाने के लिए वेदों का अध्ययन एवं परिशीलन अत्यन्त आवश्यक है। विश्च के प्राचीनतम 
ग्रन्ध होने के कारण विश्च की समस्त संस्कृतियों का उद्रम स्थल वेदों को ही माना जा सकता 
है। अतएव मानव-जाति के इतिहास, संस्कृति एवं भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए वेदों 
का अध्ययन एवं परिशीलन आवश्यक है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के उद्रम स्थल 
वेद सतत्‌ व्याख्यात होने पर भी रहस्यमय है, ओर अपनी ज्ञान-गरिमा के कारण आदरणीय 
है। अतः वेदौ के मौलिक सिद्धान्तो एवं तथ्यो के ज्ञान के लिए वेदानुशीलन विशेष 
उपयोगी है। 


वैदिक संहिता-ग्रन्थ 


सामान्यतया वेद शब्द का प्रयोग मन्त्र ओर ब्राह्मण-इन दोनों के लिए किया गया 
है। २ किन्तु मन््ररूप वैदिक शब्दराशि का मुख्य सद्कलन संहिता के नाम से पुराकाल से 
व्यवहत होता आया हे। वेद के ब्राह्मण भाग मे मन्त्र भाग की व्याद्या ही प्रस्तुत की गयी 


है। आचार्य भद भास्कर के मतानुसार कर्मं तथा कर्म मे प्रयुक्त होने वाले मन्नं के व्याख्यान 
ग्रन्थ को ही ब्राह्मण कहा गया है।* | 


१. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै 
ेताश्चतर उपनिषद्‌ ६।१८॥ -- वाणीयं वेदसंज्ञिता 
भयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता।|--श्रीमद्धागवत ११।१४।३ 
२. विभर्ति सर्वभूतानि वेदशाघ्रं सनातनम्‌ 
तस्मादेतत्परं मन्ये।----।।---मनुस्मृति १२।९९ 
३. मच्त्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌।--आप ० परि०३१ 
४. ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मत्राणां च व्याख्यानग्रनथः। तै० सं ० १ ।५।१ पर भाव्य 





 . 
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संहिताओं की संख्या 

भारतीय वाङ्मय में यह बतलाया गया है कि सृष्टि के प्रारम्भ में ऋग्यजुः साम अथर्वात्मक 
शब्द वेद एकत्र संकलित था। मन्त्रो के याज्ञिक प्रयोग को दृष्टि में रखते हए महर्षि व्यास 
ने ब्रह्म-परम्परा से प्राप्त एकात्मक वेद का चार मनर संहिताओं म विभाजन कर दिया। 
इन चार विभाजनं मे हौत्र कर्म के उपयोगी मन््र एवं क्रियाओं का संकलन ऋग्वेद के 
नाम से, यज्ञ के आध्वर्यव कर्म के उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाओं का संकलन यजुर्वेद के नाम 
से, ओद्रा्र कर्म के उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाओं का संकलन सामवेद के नाम से एवं शान्तिक 
पौष्टिक अभिलाषाओं के उपयोगी मन््र एवं क्रियाओं का संकलन अथर्ववेद के नाम से 
किया। सम्प्रति वर्तमान वेद शब्दराशि का वैवस्वत मन्वन्तर मेँ कृष्ण दैपायन महर्षि व्यास 
दारा यह २८वां विभाजन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इकहत्तर चतुर्युगी का एक 
मन्वन्तर होता है। प्रत्येक चतुर्युगी के अन्तर्गत दापर युग की समाप्ति में विशिष्ट तपः सम्पन्न 
महर्षि के दवारा एकात्मक वेद का चार विभाजन अनवरत होता रहता है।› यह विभाजन 
कलियुग के लिए होता है ओर कलियुग के अन्त तक ही रहता है। सम्प्रति मन्वन्तर मे 
सप्तम वैवस्वत नामक मन्वन्तर का यह २८वां कलियुग है। इसके पर्व २७ कलियुग एवं 
२७ ही वेद विभाजक वेदव्यास हो चुके है। ^ वेदों का यह २८वां विभाजन महर्षि पाराशर 
के पुत्र कष्ण दवैपायन के दारा किया गया है। ९ वेदो का विभाजन करने के कारण ही उस 
महर्षिं को वेद व्यास भी कहते है। 


वेदों की शाखाये 


कष्ण दवैपायन वेदव्यास ने वेद का चार्‌ विभाग करके उसे अपने चार शिष्यो को पट्ाया। 
उनमें से पैल नामक ऋषि को ऋष्वेद, वैश्पायन नामक ऋषि को यजुर्वेद जैमिनि नामक 
ऋषि को सामवेद एवं सुमन्त नामक ऋषि को अथर्ववेद पठ़ाया।* श्रीमद्धागवत के अनुसार 


१. चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता दापरान्ते महर्षिभिः, 
वेदान्‌ ब्रह्मर्षयो व्यस्यन्हदिस्थाच्युतचोदिताः।। -भा० १२।६।४६-४७ 
२. द्र० ब्रह्माण्डपुराण २।३५।११६-१२४ 
द्र° वायुपुराण २ ३वां अध्याय। 
३२. अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्भगर्वोल्लोकभावनः। 
पराशरात्सत्यवत्यामंशाशकलया विभुः। 
अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्‌। - भा० १२।६।४६-४९ 
४. तत्रगूविदूधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः। 
वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। 
अथवर्गिरसामासीत्‌ सुमन्तुदारुणो मुनिः।। - भा० १।४।२१ 
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वेद का यह चार विभाजन भी कालान्तर में मानव की धारणा शक्ति, बुद्धि आदि की 
हासोन्मुखता के कारण जब दुर्रह्य होने लगा तब पैल, वैशम्पायन आदि व्यास के शिष्य- 
प्रशिष्या ने अपने वेद को करई शाखाओं में विभक्त कर दिया।” इस प्रकार के विभाजन 
से प्रत्येक वैदिक शाखा का साम्प्रतिकं मानव-ग्राह्य रुप बन गया। प्रत्येक शाखा अपने में 
पर्ण है, उसे अन्य किसी भी शाखा की अपेक्षा नहीं है। ९ शाखाएं इस प्रकार किसी वेद 
का एक भाग नहीं हं क्योकि प्रत्येक शाखा किसी अन्य शाखा की अपेक्षा नहीं रखती तथा 
निरपेक्ष होकर स्वोपदिष्ट कर्मो का पूर्णं विधान करती है, अतएव एक शाखा का अध्ययन 
ही उस वेद का पूरा अध्ययन माना जाता है। * महाभाष्यकार के अनुसार ऋग्वेद की २१ 
शाखाएं, ययुर्वेद की १०१ शाखाएं सामवेद की १००० शाखाएं तथा अथर्ववेद की 
९ शाखाएं ह *। आज समस्त शाखाएं उपलब्ध नहीं है। इनमें से अधिकांश शाखाएं विनष्ट 
हो गई है। आजकल निप्रलिखित शाखाओं की संहितायं प्राप्त है: यथा- ऋग्वेद मे २ 
शाकल, शांघायन। ' यजुर्वेद (शुक्ल) मे २- काण्व, माध्यन्दिन। यजुर्वेद (कृष्ण) मे ४- 
तैत्तिरीय, मेत्रायणी कठ ओर कपिष्ठल कठ (अंशतः उपलव्थ)। सामवेद मेँ ३-कौधुम, 
॥ जैमिनीय, राणायनीय। अथर्ववेद २ मे शौनक, पैप्पलाद (अंशतः उपलब्ध) 


यजुर्वेद की महनीयता 


निरुक्तकार यास्क के मतानुसार यजुष्‌ शब्द यज्‌ धातु से निष्पत्र होता है। यज्ञ के 
स्वरूप का जिससे निर्माण होता है वह यजुर्वेद है। \ आचार्य सायण के मतानुसार यजुर्वेद 
आधार की स्थानीय भित्ति हे, ऋग्वेद, सामवेद उस प्र्‌ आश्रित चित्र स्थानीय है। अतएवं 


9१. त एव ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा। 
शिष्यः प्रशिष्यस्तच्छष्रवदास्ते शाखिनो ऽ भवन्‌। 
त एव वेदादर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा | 
एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपण वत्सलः ।|-भा०१।४।२३-२४ 
९. नात्र शाखा-शन्दौ वेदावयववायी भवितुमर्हति सर्वासामपि शाखानां शाखान्तरनिरपेष्येण 
यावदपेक्षितार्थावबोधकत्वात्‌।-का० श्रौ भू प॒०१२। 
३. अतएव च एकशाखाध्ययनेनैव एकस्य वेदस्य समग्राध्ययनम। 





-का०श्रौ०भ्‌०प०१२, 
४. एकरविंशतिधा बाहृच्यम्‌, एकशतमध्र्ुशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेदः ५ 


नवधाथर्वणो वेदः।-- म० भा० पस्पशाह्धिक। 


५. यह शाखा राजस्थान पुरातत्त्व शोध संस्थान जयपुर से उपलब्ध हुई ह। 
६. यजुर्यजेत। नि ० ७।१२---यज्ञस्य मात्रा विमिमीत उत्वः।---ऋ० १०।७१।११ 
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यज्ञ प्रक्रिया मे यजुर्वेद की प्रधानता है। । दूसरे शब्दों में यह बतलाया गया है कि यजुर्वेद 
के दारा यज्ञ शरीर का निर्माण होता है, ओर तब उस पर ऋण्वेद से क्रियमाण कार्य कटक 
कुण्डलादि आभूषणवत्‌ सुशोभित होते हँ तथा सामवेदीय गायन मुक्तादि की शोभा करते 
है। * इस प्रकार यज्ञ स्वरूप निर्माण की दृष्टि से यजुर्वेद का स्थान सर्वोपरि है। यजुर्वेद में 
उन याज्ञिक मन्त्रों का जो प्रायः गद्यात्मक है ओर जिनमे अक्षरो की संख्या नियत नहीं 
है। अतएव प्राचीन आचार्यो ने यजुर्वेद का लक्षण स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि ऋग्‌- 
गीतिर्वर्जित्वेन प्रश्लिष्टपठितमन््राः यजूंषि (कू०भा०भू० ३८ पृ०) शेषे यजुः शब्दः 
(ज ०सू०२।१।३७)। | 


प्राच्य एतिहासिक विचारधारा के अनुसार भारतीय धर्म के इतिहास में यजुर्वेद के प्राकट्य 
से नया युग आरम्भ होता है। अतएव याज्ञिक उपासना के रूप में विकसित होने वाले प्राचीन 
भारतीय धर्म की दृष्टि से यजुर्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिष्ठाशाली सिद्ध 
होता है। 


यजुर्वेद के दो सम्प्रदाय 


यज्ञ को मूर्तं स्वसप प्रदान करने वाले यजुर्वेद के दो सम्रदाय है-२ (१) ब्रह्मसम्रदाय 
(२) आदित्यसम््रदाय। 


(१) ब्रह्मसम्प्रदाय 


अन्य वेदों की तरह यजुर्वेद भी महर्षि कुष्ण दवैपायन को ब्रह्मा की परम्परा से प्राप्त 
हुआ था। इस ब्रह्म परम्परा से प्रप्त ययुर्वेद की महर्षि कृष्ण दवैपायन ने अपने शिष्य वैशम्पायन 
को पठ़ाया था। वैशम्पायन दारा अधीत यजुर्वेद (८६ शाखाओं का एकत्रित वाङ्मय) कृष्ण 
यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। 


१. भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः; चित्रस्थानीयावितरौ, 

तस्मात्कर्मसु यजुर्वेदस्य प्राधान्यम्‌। तै ० भू० पु०७॥। 
२. जातदेहे भवत्यस्य कटकादिविभूषणम्‌। 

आश्रितं मणिमुक्तादि कटकादौ यथा तथा।| 

यजुर्यजति यज्ञदेहे स्यादृम्मिस्तदिभूषणाम्‌। 

सामाख्या मणिमुक्ताद्या ऋक्षु तासु समाश्रिताः।। 

-सा० भू० १२-१३ श्लो० पृ०६३। 

३. स्मर्यते च वैशम्पायनः सर्वशाखाध्यायी। शाबर-भाष्य १।१।३० 

यजुर्वेदस्य षडशीतिर्भेदा भवन्ति --च० व्यू०२।। 
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(२) आदित्यसम्प्रदाय 


महर्षिं याज्ञवल्क्य ने जो यजुर्वेद (कृष्णयुर्वेद से इतर १५ शाखाओं का एकत्रित 
वाङ्मय) भगवान्‌ आदित्य से पढ़ा था वह शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। आदित्य 
से प्राप्त होने के कारण शुक्लयजुर्वेद आदित्यसम्प्रदाय का हे। 
यनुर्वेद के शुक्लत्व एवं कृष्णत्व का कारण 

यजुर्वेद के शुक्ल एवं कृष्ण होने के विषय मे एक प्राचीन आख्यान अनेक स्थलों मे 
मिलता है जिसका सारांश यह ह कि किसी कारण वश क्रुद्ध हुए गुस्वैशम्पायन ने अपने 
शिष्य याज्ञवल्क्य को यह आदेश दिया कि मुद्चसे अधीत वेद-विद्या को तुरन्त वापस कर 
दो। गुरु वैशम्पायन के शाप के इर से शिष्य याज्ञवल्क्य ने स्वाधीत यजुषो का वमन कर्‌ 
दिया। गुरु के आदेश से अन्य शिष्यो ने उसे तित्तिर का रूप धारण करके उन यजुषो को 
ग्रहण किया। इस प्रकार तित्तिर रूप में ग्रहण किया गया यजुर्वेद तेत्तिरीय (कृष्णयजुर्वेद) 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। आदित्य को प्रसन्न करके याज्ञवल्क्य ने सूर्य से शुक्लययुर्वेद को प्राप्त 
किया। इस प्रकार आदित्य से प्राप्त होने के कारण यह शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। वैशम्पायन 
ऋषि दारा अध्यापित यजुर्वेद मे करष्णत्व के निग्र कारण है। 


9. बुद्धि-मालिन्य 


आचार्य सायण ने काण्वभाष्यभूमिका में कृष्णत्व का कारण ग्रहण-कर्ता शिष्यो की 
बुद्धि-मलिनता बतलाया है क्योकि इसमें आध्वर्यव ओर हौत्र-कर्म का अव्यवस्था से उपदेश 
किया गया है।° 
२. मन्त्र-ब्राह्मणों का संकीर्ण पठन 


कष्णयजुर्वद की प्रायः समस्त शाखाओं के संहिताग्रन्थो में ब्राह्मण भाग का समाविश 
बीच-बीच मेँ पर्याप्त स्पेण है। इसी प्रकार कृष्णययुरवेद के ब्राह्मण भाग मेँ मन्त्र भाग का 
समावेश भी पर्याप्त स्पेण है। अन्य वेदो तथा शुक्लयजुर्वेद मे भी म्र ओर ब्राह्मण भाग 
स्पष्ट सूप से अलग-अलग है। अतः मन््रब्राह्मणात्मक वेदभाग की सम्मिश्रित उपलब्धि 
कृष्णयजुर्वेद कहलाता है। ^ 
३. उपाकर्म में कृष्णपक्ष का ग्रहण 


उपाकर्म का कार्य वेदाध्यायियों के लिए प्रतिवर्ष श्रावणश्ुक्ल पूर्णिमा के दिन करने 
का विधान हे। तत्तिरीयों दारा उपाकर्म मेँ भाद्रपद कृष्णपक्षीय प्रतिपदायुक्त पूर्णिमा का ग्रहण 


9१. द्र० का० भू० पु १०३, ९-१०२ श्लोक 
२. द्र०वै० वा० इ०१।१९ ६ पृ०। 


` ` चाक ` - = ~. ; "अ 
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किया जाता है। अतः उपाकर्म दिन के निर्णय मेँ कृष्णपक्ष को प्रमुखता देने के कारण तैत्तिरीय 
कृष्णयजुः कहलाते है।' 


शुक्लयजुर्वेद की शाखा 


श्रीमद्धागवत आदि पुराणों के अनुसार याज्ञवात्क्य ने शुक्लययुर्वेद को १५ शाखाओं 
मे विभक्त करके पन्द्रह शिष्यो को पढाया। ^ भविष्य मे इन्हीं शिष्यो के नाम से प्रह शाखाओं 
का नाम पड़ा। सायणाचार्य के अनुसार १५ शाखाओं के नाम इस प्रकार दै (१) काण्व 
(२) माध्यन्दिनि (३) शपेय (४) तापायनीय (५) कापाल (६) पौण्डूवत्स (७) आवटिक 
(८) परमावटिक (९) पाराशर्य (१०) वैधेय (११) वैनेय (१२) ओधेय (१३) गालब 
(१४) वैजब (१५) कात्यायनीय। इनमे सम्प्रति काण्व एवं माध्यन्दिनि ये दो शखाएं ही 
उपलब्ध है। 
काण्व शाखा 


बौधायन पुत्र * कण्वमहर्षि के द्वारा जिस शाखा का प्रचार-प्रसार किया गया वह काण्व ` 
शाखा है। कण्व याज्ञवल्क्य के प्रथम शिष्य थे, अतः इस शाखा को प्रथम शाखा भी कहते 
है। “ इस शाखा की संहिता म ४० अध्याय, ३२८ अनुवाक तथा २०८६ मंत्र है। 
माध्यन्दिन संहिता की अपेक्षा इसमे १११ मंत्र अधिक है। इस शाखा का ब्राह्मण ग्रन्थ 
शतपथ-ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है किन्तु इसमे १०४ अध्याय है। इस शाखा का चालीसरवोँ 
अध्याय ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद्‌ कहा जाता है तथा शतपथब्राह्मण के चौदहवे 
काण्ड के अन्तर्गत बृहदारण्यक भाग को ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहते है। ये अपने दार्शनिक 
विचार गाम्भीर्य के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस समय इस शाखा के कतिपय कुल बंगाल, 
उड़ीसा, महाराष्ट्‌, तामिलनाडु, आन्ध, कर्णाटक मे है। काण्व संहिता पर आचार्य सायण 
ने अपने विदत्तापूर्णं भाष्य लिखा है। इस शाखा के अनुयायी माध्यन्दिनियों दारा परिगृहीत 


9१. यजूष्ययातयामानि मुनये दाल्मसादितः। 
यजुर्भिरकारोच्छाखां दश पञ्च स तर्विभुः। 
जगृहूर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः। 
- भा० १२।६।७३-७४ 
२. काण्व भा० भू० परृ० १०४, च० व्यू० २ खण्ड, वायु० प° ६१ अध्याय। 
बौधायनपितृत्वाच्च प्रशिष्यत्वाद्‌ बृहस्पतेः। 
शिष्यत्वाद्याज्ञवाल्क्यस्य कण्वो भून्महतो महान्‌।। | 
- आदित्य पुराण (्र० सातवलेकर काण्व सं० भूमिका पृ १४ 
४. जगृहुवजिसयस्ता काण्वमाध्यन्दिनादयः। -भा० १२।६।७४ 
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शिक्षा, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, प्रातिशाख्य, छन्दः सूत्र ग्रन्थों को ही अपनाते है ' 
२. माध्यन्दिनि-शाखा 


माध्यन्दिन महर्षिं के द्वारा जिस शाखा का प्रचार -प्रसार किया गया वह माध्यन्दिन 
शाखा है। इस शाखा में कतिपय वर्णो के उच्चारण की विलक्षणता है साथ ही हस्त दारा 
स्वरो के प्रदर्शन म भी इसकी प्रमुख विशेषता है। उच्चारण सम्बन्धी मात्राकाल मे विलम्बित 
वृत्ति होने के कारण इस शाखा के पाठ को दीर्घं पाठ कहा जाता है। ^ इस संहिता मेँ ४० 
अध्याय, पूर्वं एवं उत्तर विंशतिस्प का विभाग, ३०३ अनुवाक तथा १९७५ मंत्र है 
इस संहिता म काण्वसंहिता से १११ मंत्र कम हैं| माध्यन्दिनशाखा का ब्राह्मण भी 
शतपथब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें सौ अध्याय है। इस शाखा के संहिता के अन्तर्गत 
चालीस अध्याय को ईशोपनिषद्‌ या ईशावास्योपनिषद्‌ तथा शतपथब्राह्मण के चतुर्दश 
काण्डान्तर्गत बृहदारण्यक अंश को बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहते हैँ। उत्तरी भारत तथा दक्षिणी 
भारत के सभी प्रान्तो मे इस शाखा के बहुसंख्यक अनुयायी उपलब्ध होते है । शुक्लयसुर्वेदीय 
वाद्मय के श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थ माध्यन्दिन शाखा को ही मूल मानकर 
विरचित हँ। * माध्यन्दिनसंहिता पर सर्वाधिक प्रसिद्ध दो भाष्य उपलब्ध ह| आचार्य उवट 


का भाष्य अत्यन्त विद्त्तापूर्ण, मौलिक एवं ओजस्वी है। इसके बाद आचार्य महीघर के 
भाष्य का स्थान है। 


प्रातिशाख्यों का उद्धव 


प्रायीनकाल में वेदों के कण्ठस्थ धारण की परम्परा थी एवं प्रतिदिन अधीत वेद का 
कण्ठस्य पारायण ब्रह्मयज्ञ रूप से नियमित किया जाता था।* आश्रम-व्यवस्था की शिथिलता, 
शाक्त नियम-पालन मे प्रमाद एवं मानव-जीवन की वबहिमुर्खता के परिणामस्वस्प वैदिक 
मंत्रो का संरक्षण तथा उसके अभ्यास मे हास होने लगा। एेसी स्थिति मे आचार्यो ने पवित्र 
वैदिक मन्त्रो के शुद्ध उच्चारण मे वर्ण, पद, सन्धि, स्वर, मात्रा आदि के विशिष्ट नियमों 
को पाठ सुरक्षा के लिए ग्रन्थों के सप मे उल्लिखित कर देना आवश्यक समद्ञा इसकी 


रा 
'चदशसु शाखासु एकमेव कात्यायनसूत्रम्‌ एकं च प्रातिशाघ्यं श्रौतस्मार्तादिसूत्रवत्‌ 
(वा०प्र०१।१ पर्‌ अनन्त) 
९ ० माध्यन्दिनीयवेदस्य दीर्घपाठ्शब्दविचारः 

- लेख सारस्वती सुषमा वाराणसी के वर्ष २६ अंक २ (संवत्‌ २०२०)। 
समग्रोदाहरणलाभेन च माध्यन्दिनीय शाखीयमेवेदं प्रतिशाख्यमिति गम्यते। - (वा०प्रा० 
१।१ पर अनन्त) | 
हह स्वाध्यायमधीसे। ~ (श०्व्रा० ११।५।६।३) 
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पूर्तिं के लिए प्रातिशाख्यादि ग्रन्थो का उद्भव हुञआ। परिणाम -स्वरूप प्रत्येक चरणों एवं उनके 
अन्तर्गत शाखाओं के लिए उस सम्प्रदाय के अधिकारी मान्य आचार्यो ने विभिन्न प्रातिशाख्य 
ग्रन्थो की रचना की 


प्रातिशाख्य शब्द की व्युत्पत्ति 


वा० प्रा० १।१ पर भाष्य करते हुए भाष्यकार अनन्त ने प्रातिशाख्य शब्द की व्युत्पत्ति 
बतलाई है कि प्रतिशाख (प्रत्येक शाखा के लक्ष्य से) ठोने वाला ग्रन्थ प्रातिशाख्य है!” इस 
व्युत्पत्ति के आधार पर कुछ आधुनिक विचारक संभावना करते है कि कभी उतने ही प्रातिशाख्य 
ग्रन्थ रहे होगे जितनी वेदों की शाखायं थी। ` 


प्रातिशाख्यों के विषय में निरुक्तकार यास्क का मत है कि पदों को ही मूल मानकर 
समस्त चरणों के प्रातिशाख्य ग्रन्थ अपना विधान करते हैँ। ‡ इससे यह भी स्पष्ट होता 
है कि प्रातिशाख्यो की रचना वेद के चरणों के आधार पर हई है, शाखाओं के आधार पर 
नहीं। शाखा एवं चरण एक दूसरे के पयार्यवाची नहीं है। चरण शाखाओं का समूह है। 
चरण का ही अवान्तर विभाग शाखा हे। यह तथ्य लगभग १ २वीं शताब्दी के भोज वर्मा 
के ताम्र के लेख जमदग्ि प्रवराय वाजसनेयचरणाय यजुर्वेदकण्वशाखाध्यायिने * (अर्थात्‌ 
जमदग्नि प्रवर, वाजसनेय चरण यजुर्वेद कण्वशाखाध्यायी के लिए) से सुस्पष्ट होता है। 


भाष्यकार अनन्त जिन्होने प्रातिशाख्य शब्द की व्युत्पत्ति बतलाई है, उन्होने भी यह 
सिद्ध किया है कि काण्वादि पन्द्रह शाखाओं मे एक ही प्रातिशाख्य है। ^ ये कण्वादि पन्द्रह 
शाखाएं वाजसनेय चरण के अन्तर्गत है- यह तथ्य पूर्वं उदूधृत तागप्रलेख से स्पष्ट है। भट 
कुमारिल ने भी तन्त्रवार्तिक ५।१।३ मेँ प्रातिशाख्य का प्रत्येक चरण से सम्बन्ध बतलाया 
टै। ^ तै० प्रा० भाष्यकर्ता गोपाल यज्वा का मत है कि एक प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद 
की अनेक शाखाओं के साथ होता है। जैसे ऋ० प्रा० का सम्बन्ध ऋग्वेद का शाकल एवं 


9१. शाखायां शाखायां प्रति प्रतिशाखवम्‌। प्रतिशाखं भमिति प्रातिशाख्यम्‌। (वा ०प्रा०१।१ पर 
अनन्त) | 

२. ० सूर्यकान्तः ० तं० पृ० २,अ० प्रा० पृ० ३०, ऋ० परि० पृ०१२। 

३२. पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि। - (नि० १॥ 

४. 105611011015 ॐ 061048|, \/014111€ ॥[ 20101151160 0\/ 1116 (2111018 २७७681५) 
5060161, २8511181, 1929, 0. 21. | 

५. तस्मात्सिद्धं काण्वादिपचदशशाखासु एकमेव प्रातिशाख्यमिति। -वा०प्रा 
१।१ पर अनन्त, सूत्रकारस्य बहुशाखोपरि तन्त्रेण प्रवत्त्वात्‌। - वा ०प्रा०१।१२२ पर 
अनन्त। 

६. धर्मशाच्राणां गृहयग्रन्थानां च प्रातिशाख्य लक्षणवत्‌ प्रतिचरणं पाठ्व्यवस्थोपलभ्यते। 
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वाष्कल दोनों शाखाओं के साथ है। उन्होने यह भी कहा है कि तै० प्रा मं उद्धूत जो 
उदाहरण तै ° सं० में नहीं मिलते हैँ वे अवश्य ही उन शाखाओं के है जो आज 
अनुपलब्ध है" 

कुछ आधुनिक विद्वानों का भी मत है कि एक प्रातिशाख्य का अनेक शाखाओं से 
सम्बन्ध है। ^ पंडित युधिष्ठिर मीमांसक प्रतिशाख शब्द को चरणवाची मानते है एवं प्रातिशाख्य 
की व्युत्पत्ति शाखां शाखां प्रति प्रतिशाखम्‌ प्रतिशाचेषु भवं प्रातिशाख्यम्‌ की है। ° प्रत्येक 
शाखा के लिए पृथक प्रातिशाख्य मानने पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने वेदों की जिन ११३० 
शखाओं के अस्तित्व को बतलाया है उतने ही प्रातिशाख्य ग्रन्थ होने चाहिए। वेदं की 
शाखाओं के नष्ट होने की भति यदि प्रातिशाख्यों की भी अनुपलब्धि मानी जाय अथवा 
विजातीय शासनकाल में भारतीय वाङ्मय के विनाश की भति इन (प्रातिशा्यो) का भी 
नष्ट होना मान लिया जाय तब भी कतिपय संहिता-ब्राह्मण सूत्र ग्रन्थो की तरह दो चार 
अन्य शाखाओं के भी प्रातिशाख्य ग्रन्थ मिलने चादिए थे अथवा अन्य ब्राह्मण ग्रन्थो में 


संकेतिक होने चाहिए धे किन्तु सुसंगठ्िति रूप से कुछ उपलब्ध प्रातिशाच्यों की ही चर्चा 
# सामने आती हे। 


यह यह सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि जव प्रत्येक शाखा का प्रातिशाख्य नहीं 
उपलब्ध हता तो अनन्त तथा गोपाल यज्वा आदि भाष्यकारो ने अनेक शाखाओं के लिए 
एक प्रातिशाख्य के रचना का विचार प्रस्तुत किया है, तव अनन्त दारा दी हुई प्रातिशाख्य 
शब्द की य्ुत्पति किस प्रकार समन्वित हो सकती है? इसका समाधान यह किया गया 
हे कि पाणिनीय १।४।९० के अनुसार प्रति शब्द्‌ का लक्षण, इत्यं भूताख्यान भाग ओर 
वीप्सा अर्थो मँ प्रयोग की व्यवस्था है।४ वीप्सा अर्थ मान लेने पर प्रत्येक शाखा के प्रातिशाख्य 
ग्रन्थ की संभावना होती है। यदि लक्षण अर्थं मे प्रति शब्द माना जाय तौ प्रत्येक शाखा 
के लिए प्रातिशाख्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अपितु प्रतिवृक्षं विद्योतते विद्युत्‌ आदि 
उदाहरणों मँ जिस प्रकार विद्युत के एक रहने पर भी उसका सम्बन्ध वक्ष के साथ है, उसी 
प्रकार एक प्रातिशाख्य का स्वचरणान्तर्गत अनेक शाखाओं के साथ सम्बन्ध माना जा सकता 
१. 





वीत्युपवन्धस्य व्यावर्त्य शाखान्तरे । नन्वेवमनेकशाखाविषयत्े प्रातिशाख्यमिति ग्रन्थस्य आख्या 
विरुद्धयते। नैतदस्ति। दित्रिशाखाविषयत्वेऽपि तदुसाधारणतया उपपततेः। तथा बहूचानां 
शाकलवाष्कलात्मकशाखादयविषयं प्रातिशाख्य प्रसिद्धम्‌। एवमुतसत्रापि द्रष्टव्यम्‌। 

9. \/81118 (1168 §1५4}68§ ॥1 116 ?11016116 0056\४811011 ग 10}8॥ 
ा1118118115, 0. 12. बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य ओर संस्कृति, पृ०२९९। 
द्र° संस्कृत व्याकरण शास्र का इतिहास भाग २ पृ० २८५-८६। 
लक्षणेत्थ॑भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः, 
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है। इसी सम्बन्ध को तत्वबोधिनीकार ने लक्षय -लक्षण भाव से स्पष्ट किया है।° परिमुखादि 
गण (पा० ४।३।५९) मे पठित प्रतिशाख शब्द से भावार्थं में ष्यञ्‌ लगाकर प्रातिशाख्य 
शब्द की निष्पत्ति होती है। 


प्रातिशाख्य ग्रन्थो का काल 


भारतीय आचार्यो की इतिहास मे रुचि नहीं थी। ग्रन्थकारो का उदेश्य ज्ञान वृद्धि करना 
था इसके अतिरिक्त अन्य सभी बाते गौण थीं आत्मख्यापन से ये लोग बहुत दुर रहते 
थ| यही कारण हे कि पूर्ववर्तीं अधिकांश ग्रन्थकारो ने अपने विषय में तथा अपने समय 
के विषय मे कुछ भी नहीं लिखा है। 


प्रातिशाख्य ग्रन्थ भी उपर्युक्त तथ्यों के अपवाद नहीं है। तै ० प्रा० इत्यादि प्रातिशाख्य 
ग्रन्थो के निर्माताओं के नाम ही ज्ञात नहीं है। शौनक इत्यादि जिन प्रातिशाख्यकारो के 
नाम मिलते है उनके विषय में यह सन्देह बना रहता है कि वे उस प्रातिशाख्य के रचयिता 
है अथवा उपदेशक है। प्रातिशाख्यों के काल के सम्बन्ध मेँ भी यही बात है। किसी भी 
प्रातिशाख्य ग्रन्थ के निश्चित काल का पता नहीं चलता। 


प्रातिशाख्य के काल के विषय मे अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने बड़ा विचार 
किया है तथापि बहुत मतभेद है। विचार का मुख्य विषय यह है कि प्रातिशाख्य गन्धो की 
रचना पाणिनि से पूर्वम ई है अथवा बाद में। इस प्रश्न के समाधान हेतु विदानो ने प्रातिशाख्य 
ग्रन्थो एवं पाणिनि अष्टध्यायी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों, इन ग्रन्थों की रचना शेली तथा 
इन ग्रन्थो मं उल्लिखित आचार्यो के नामों इत्यादि से सहायता ली है। लाइविज, मैक्समूलर, 
वेबर्‌, रो इत्यादि पाश्चात्य विदान्‌ प्रातिशाख्य ग्रन्थों को पाणिनि से पूर्व का मानते है। 
किन्तु गोत्डस्टूकर ने उपर्युक्त मत का खण्डन करते हृए कहा है कि सभी प्रातिशाख्य ग्रन्थ 
पाणिनि के वादके है। पाणिनि का समय लगभग ५००६० पू० है। 


पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र से प्रातिशाख्य सूत्रं की तुलना करने पर कुछ विचारकों 
ने यह कहा है कि ऋ० प्रा०, वा० प्रा०, चतुरध्यायिका एवं ऋकूतंत्र पाणिनि से पहले 
के ह । अथर्ववेद प्रातिशाख्य निस्संदेह पाणिनि से बाद का है। इस प्रकार अथर्ववेद प्रातिशाख्य 
से अतिरिक्त समस्त प्रातिशाख्य ग्रन्थो की निप्रतम सीमा पाणिनि का समय है।२ 


१. लक्षणे वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्‌। -सि० कौ ० १।४।९० 
वृक्षसम्बन्धि द्योतनमर्थः, सम्बन्धश्च लक्ष्यलक्षणभाव इति प्रत्यादयो द्ोतयन्ति। 


- त० बो० १।४।९० 
२. (क) ० रामगोपाल वैदिकव्याकरण, पु ० ७। 


(ख) 07. ऽ11/8 ८811 : 411181५8 181198।<11/8, 0. 64. 
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प्रातिशाख्य ग्रन्धं की रचना की उच्चतम सीमा यास्क का समय है, क्योकि ऋ८ प्रा 
१७।४२ में यास्क के नाम का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋ० 
परा० यास्क के वाद की रचना है। अधिकांश विद्वान्‌ यास्क का समय ७०० ई ० पू© मानते 


है। पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने पार्षद्‌ (प्रातिशाख्य) के प्रयचन का काल विक्रम से तीन सहस्र 
वर्ष पूर्व का भी संभावित किया है।२ 


प्रातिशाख्य की पर्यायवाची संज्ञा 


प्रातिशाख्यों के लिए पार्षद्‌" शब्द का भी प्रयोग मिलता है। निरुक्तकार यास्क ने 

परातिशाघ्यों के लिए पार्षद शब्द का प्रयोग किया है। ऋ० प्रा० पर भाष्य करते हुए 

उवट ने भी प्रत्येक पटल की व्याख्यान्त पुषिका में पार्षद संज्ञाकाही प्रयोग कियाहं। 
| विष्णुमित्र ने भी ऋ० प्रा० के लिए पार्षद शव्द का ही प्रयोग किया है।२ परिषद का 
| अर्थ सभा अथवा गोष्ठी है। प्राचीनकाल मे ठेसी परिषदं संगठित रहती थी, जिनमें ध्वनि 
विज्ञान ओर व्याकरण जैसे विष्यो पर नियमित सूप से विचार होता था। एसी परिषदां 
से सम्बन्धित होने के कारण ही प्रातिशाख्य ग्रन्थो को पार्षद अथवा परिषद सूत्र कहते हे। 
इन परिषदां मे ही सामान्य ध्वनि-विज्ञान एवं व्याकरण के नियमों को वेद की शाखाओं 
पर लागू किया गया। निरुक्तं १।१७ के भाष्य में दुर्गाचार्य ने पार्षद शब्द की व्याख्या 
कपे हए कहा है कि पार्षद्‌ या प्रातिशाख्य ग्न्य वे हँ, जो अपने अध्येतृगण की परिषद्‌ 
म एक शाखां से सम्बद्ध पद्-विभाग, क्रमपाठ, संहिता पाठ ओर स्वर के लक्षण को 
कहते है।४ 
प्रातिशाख्य ग्रन्थो की संख्या 


प्रातिशाख्य ग्रन्थो की संख्या के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मतभेद है। कतिपय एेसै भी 
न्य आज मिलते है जिनदे कुछ विद्वान्‌ प्रातिशाख्य मानते है ओर कु विदान्‌ प्रातिशाख्य 
नही मानते है। उपलव्य प्रतिशाष्य गन्धो मे पय प्रातिशाख्य महत्त्वपूर्णं है, जौ 
निप्रलिखित है 9. ऋवेद -प्रातिशाद्य, २. तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, ३. वाजसनेयि 
प्ातिशाष्य, ४. चतुरध्यायिका, ५. अथर्वप्रातिशाख्य। 





ह दाशतव्भकमदा काचिदस्तीति वै यास्कः। -ऋ० प्रा० १७।४२ 
सस्कृत तयोः ` व्याकरणशास्न का इतिहास भाग २, पु० २९०। 


ता वृत्तिः संकषिप्तता पार्षद स्फुटा। -वि० व० वु ०, पु०६। 


यैः प्रतिशाखानियतमेव पदाबग्रप्रगृहय-क्रमसंहितास्वरलक्षणमुच्यते तानीमानि 
पार्षदानि ्रातिशाख्यानीत्यर्थः। --नि० १।१७ पर ुरग। 


< <^ ~€ ~> 
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इन प्रातिशाख्य मे ऋण्वेद प्रातिशाख्य ऋण्वेद से, तैत्तिरीय -प्रातिशाख्य कृष्ण यजुर्वेद 
से, वाजसनेयि-प्रातिशाख्य शुक्लययुर्वेद से, चतुरध्यायिका एवं अथर्ववेद प्रातिशाख्य अथवविद 
से सम्बन्धित हे। पंडित ए० एम ० रामनाथ दीक्षित के मतानुसार सामवेद से सम्बन्धित 
ऋवतंत्र, सामतन्त्र, अक्षर त्र एवं पुष्पसूत्र ये चार प्रातिशाख्य दै। › पंडित युधिष्ठिर मीमांसक 
ने सूची पत्र एवं छिटपुट संकेतो के आधार पर- वाष्कल-प्रातिशाख्य, शांखायन-प्रातिशाख्य, 
चारयणीय प्रातिशाख्य की भी संभावना की है। ^ मैत्रायणीय चरण के प्रातिशाख्य का अस्तित्व 
सातवलेकर सम्पादित मेत्रायणीय संहिता की श्रीधर अण्णा शास्री दारा लिखित प्रस्तावना 
मे बतलाया गया है। 


प्रातिशाख्यो का प्रयोजन 

वेदों की मौखिक उच्चारण परम्परा एवं वैदिक विशेषताओं को भविष्य में सुरक्षित 
रखने का प्रश्न तत्कालीन आचार्यो के सम्मुख था। इसके लिए आचार्यो ने मुख्य रूप से 
प्रातिशाख्य शास्र का प्रवर्तन किया। अतएव वा ० प्रा० पर भाष्य करते हुए उवट ने प्रारम्भ 
मे ही प्रातिशाख्य का प्रयोजन बतलाते हुए कहा है कि वेदों के समुचित पाठ को न जानने 
वाले का वैदिक जपादि एवं यज्ञ क्रियाओं मेँ अधिकार नहीं है। अतएवं वेदं के टीक- 
ठीक पाठ की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अध्येता को प्रातिशाख्य शास्र जानना 
चाहिए। * अभिप्राय यह निकलता है कि वेद की सम्यक्‌ पाठसिद्धि प्रातिशाख्य के बिना 
नहीं हो सकती। अतः सम्यक्‌ पाठ सिद्धि प्रातिशाख्यो का परम प्रयोजन है। सूत्रकार आचार्य 
कात्यायन का भी कहना है कि वर्णो के जौ दोष ह उनके विवेचन अर्थात्‌ पृथक्करण के 
लिए प्रातिशाख्य शास्र का अध्ययन करना चाहिए्‌।* किसी भी पद्‌ के विषय मे जब तक 
यह नहीं ज्ञात होता है कि इसका असाधु रूप क्या है एवं साधु रूप तथा उच्चारण क्या 
है तब तक उसकी शुद्धता का ज्ञान नहीं हो पाता है। प्रातिशाख्य के माध्यम से ही वैदिक 
वर्णो एवं पदों के साधुसूप का ज्ञान होता है। साधु स्वस्प के ज्ञात हो जाने पर उसके 
` दोषों का पृथक्करण सम्भव हो जाता है। इस प्रकार वैदिक वर्णो के शुद्ध स्वप की रक्षा 
परातिशाख्यो दारा होती है। तै० प्रा० १।१ पर वैदिकाभरण भाष्य में बतलाया गया है 


9. सति सामवेदे चत्वारि प्रातिशाख्यानि -ऋक्तन्र, सामतन््र, अक्षरतन््रम्‌, पुष्पसूत्रेति। 
-सामतंत्र भूमिका पु०३। 
२. सं० का० का इतिहास भाग-२, पृ० २८४ 
३. जापादौ नाधिकारोऽस्ति सम्यक्‌ पाठमजानतः। 
प्रातिशाख्यमतो ज्ञेयं सम्यक्पाठस्य सिद्धये।। 
४. वर्णदोषविवेकार्थम्‌। -वा० प्रा० १।२६ 
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कि गुरुत्व, लघुता इत्यादि के ज्ञान के लिए प्रातिशाख्य नामक लक्षण ग्रन्थ का प्रारम्भ किया 
गया है।१ तै० प्रा० २४।५ मँ विधान मिलता है कि वैदिक भाषा के अध्येता को गुरुत्व, 
लघुता, साम्य, हस्व, दीर्ध, प्लुत, लोप, आगम, विकार, प्रकृति, विक्रम, क्रम, स्वरित, उदात्त, 
शास, नाद ओर अङ्ग इन सबको जानना चादिए। ^ पुनः तै० प्रा० २४।६ मे कहा गया 
है कि जो व्यक्ति पदपाठ ओर क्रमपाठ के भेद को जानता है, जो स्वर ओर मात्रा के विभाग 
म विचक्षण है वह आचार्यत्व को प्राप्त करता है।* तै० प्रा० के उपर्युक्त विधानं से यह 
स्प्ट होता है किं आचार्यत्व की प्रापि गुरुत्व, लघुतादि ज्ञान के सापेक्ष है। गुरुत्व लघुतादि 
का ज्ञान प्रातिशा्यों के दारा ही हो सकता ह। यद्यपि गुरुत्वादि विषयो का प्रतिपादन 
शिक्षा एवं व्याकरण ग्रन्थो मे भी किया गया है तथापि विप्रकीर्णं होने के कारण विषय विभाग 
का ज्ञान न होने से वरह उन (गुरुत्व, लघुता इत्यादि) का सरलता से टीक ग्रहण नहीं 
हो सकता है। इसके विपरीत प्रातिशाख्यों मे इन विषयों का शाखानुसारी विधान एकत्र 
सुसम्बद्ध एवं विशेष रूप से किया गया है। जिसके परिणामस्वरप विषयों का सरलता से 
ग्रहण हो जाता है। अतएव वेद की शाखा विशेष के स्वरूप के पूर्णज्ञान के लिए प्रातिशाख्य 
ग्रन्थो के निर्माण किया गया है। ऋ ० प्रा ० के भाष्य के प्रारम्भ मे उवटाचार्् ने भी प्रातिशाख्य 
का प्रयोजन बताते हुए कहा है कि शिक्षा, छन्द ओर व्याकरण के दारा सामान्य रूप से 
कहा गया जो लक्षण है वह इस शाखा मे इस प्रकार का है यह बतलाना प्रातिशाख्य शास्र 
का प्रयोजन दै।४ 


प्रातिशाख्यो के विषय वस्तु 
प्रत्येक प्रातिशाष्य का सम्बन्ध मुख्यतः वेद की चरणान्तर्गत शाखा विशेष से है। अतः 


9. अध किमर्थ प्रातिशाख्य नाम लक्षणं प्रणीयते? तदुच्यते गुरुत्वं लघुता साम्यम्‌ इत्यादि सर्व 
तु विज्ञेयम्‌ इति वक्ष्यति---तै० प्रा० १।१ पर वै आ०॥। 
) २. गुरुत्वं लघुता साम्य॑हस्वदीर्धप्लुतानि च। 
लोपागमविकारांच प्रकृतिर्वक्रमः क्रमः।| 
स्वरितोदात्तनीचत्वं श्वासो नादोऽङ्गमेव च। 
एतत्सर्व तु विज्ञेयं एन्दोभाषामधीयता। 
२. पदक्रमविशेषन्ञो वर्णक्रमविचक्षणः। 
 स्वरमात्राविभाग्ञो गच्छेदाचार्य सम्पदम्‌।| 
४. शिक्षाच्छन्दोव्याकरणैः सामान्येनोक्तलक्षणम्‌। 
तदेवमिह शाखायामिति शाघ् प्रयोजनम्‌। 


ऋ० प्रा० को छोडकर अन्य प्रातिशाख्य मे छन्द का विधान न होने से यह श्लोक अन्य 
्ातिशा्यो पर पूर्णतया लागू नहीं होता है। 
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प्रातिशाख्यों का मुख्य लक्ष्य है अपनी-अपनी शाखाओं के संहितापठ, पदपाठ, क्रमपाठ 
आदि को सुरक्षित रखना। प्रातिशाख्य ग्रन्थ मेँ वैदिक सन्धियों का विस्तृत विवेचन, पदपाठ 
के नियम, क्रमपाठ, क्रम हेतु तथा अवग्रह के नियम आदि कतिपय एसे विषयों का प्रतिपादन 
किया गया है जिनका विवरण अन्यत्र कहीं भा नहीं उपलब्ध होता ह। प्रातिशाख्यो मे वरणो 
के उच्चारण स्थान एवं करण, वर्णो की उत्पत्ति, स्वरो के सामान्य नियम, विशेष पदों में 
स्वरो की विशिष्टता, कतिपय विशिष्ट स्थलों मे दीर्घत्व का विधान, दीर्घ का हस्वविधान, 
नति सन्धि, विसर्जनीय के विकार आदि का विस्तार के साथ विधान किया गया है। इसके 
अतिरिक्त पदपाठ से संहिता पाठ एवं क्रमपाठ के निर्माण नियम, अवग्रह के स्थल, परिग्रह 
के प्रकार, वेदाध्ययन के नियम आदि विषयों का सुसम्बद्ध तथा वैज्ञानिक रीति से विधान 
प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रातिशाख्य ग्रन्थ शिक्षा एवं व्याकरण सम्बन्धी एसे गूढ 
विषयों का गहन अध्ययन प्रस्तुत करते है जो अन्यत्र दुर्लभ हे। अतएवं वा ० प्रा ० के भाष्यकार 
उवट ने प्रातिशाख्य शास्र को शिक्षा एवं व्याकरण शास्र का परिपोषक कहलाया है। १ वैदिक 
ग्रन्थों के अर्थज्ञान के लिए जिस प्रकार निरुक्त अत्यन्त उपयोगी है उसी प्रकार वैदिक मन््रो 
के बाह्यस्वसूप के ज्ञान के लिए प्रातिशाख्य शास्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। 


प्रातिशाख्यो का संक्षिप्त परिचय 
(१) ऋग्वेद प्रातिशाख्य 


उपलब्ध सभी प्रातिशाख्यों मे यह प्रातिशाख्य विशाल है तथा प्राचीन माना जाता है। 
ऋग्बेद प्रातिशाख्य का विषय वस्तु की दृष्टि से प्रातिशा्यं मे महत्त्वपूर्णं स्थान है। सम्पूर्ण 
ऋण्वेद प्रातिशाख्य मे १८ पटल है। इन सभी पटलों मे ५२९ श्लोकों ह्वारा विषय का 
विस्तृत एवं वेज्ञानिक विवेचन किया गया है। ऋण्ेद प्रातिशाख्य आचार्य शौनक दवारा रचित 
हे। यह प्रातिशाख्य ऋग्वेद की शाकल शाखा की शैशिरीय उपशाखा से सम्बद्ध है एवं उसका 
स्वङ्गीण विवेचन प्रस्तुत करता है। कतिपय हस्तलेखों मेँ ऋ ० प्रा ० सूत्रं के रूप मेँ उपलब्ध 
हुआ है। सूत्रा की पूर्ण संख्या १०६७ है। ऋ० प्रा० मेँ प्रतिपादित विषयों का इस क्रम 
से विवेचन प्रस्तुत किया गया ह प्रथम पटल मे समानाक्षर, संध्यक्षर, स्वर, व्यंजन, प्रगृह्य 
आदि विभिन्न संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का विवेचन किया गया दै। दूसरे, चौथे, पांचवे स्वर 
व्यजन, नति सन्धि, दित्व विधान आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। ततीय पटल में 
उदात्तादि स्वरो का स्वरूप एवं इन स्वरो की सन्थियों का विवेचन किया गया है। छठे, सातवे, 
१. व्ृद्धिमिदं शाघ्रमन्यानि शास््राण्यपेक्ष्य, शिक्षाविहितं व्याकरणविहितं चास्मिन्‌ शास्रे उभयं 


यतः प्रक्रियते अतएव हेतौ; शिष्याणामेतच्छास्रश्राविणा वृदधिर्भवति। - वा० प्रा० १।१६९ 
पर उवट 
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आठ्वे एवं नवे पटल मे दीर्घत्व, दसवे एवं ग्यारहवं पटल में क्रमपाठ के नियमों का विधान 
किया गया है। बारहवे मे पदविचार, तेरहवे एवं चौदह मे वर्णेत्पत्ति तथा वर्णोच्चारण दोष, 
पन्द्रह मे वेदाध्ययन, सोलहवे, सत्रह्वे, एवं अरहवे पटल मे छन्दोविचार प्रस्तुत किया 
गया है। प्रथम पटल के पहले वर्ग्य संज्ञक दश अन्य श्लोक भी इस ग्रन्थ मे मिलते है। 


ऋ°प्रा० की चार्‌ टीकाएं उपलब्ध हँ - (१) उवट भाष्य (पार्षदव्याख्या) (२) 
पार्षदवृत्ति (३) विष्णुमित्र कृत वर्गदय वृत्ति ओर (४) पशुपतिनाथ शास््रीकृत व्याख्या। इन 
टीकाओं मे उवट भाष्य ही सर्वाधिक प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्णं है। उवट भाष्य के साथ 
ऋ० प्रा ० के अन्य अनेक मुद्रित संस्करण मिलते है। पार्षद वृत्ति का उवट भाष्य से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। यह हस्तलेखों के रूप मेँ उपलब्ध है एवं अभी तक मुद्रित नहीं हो सकी है। 
तीसरी टीका विष्णुमित्रक्रत वर्ग्य वृत्ति है। इसके विषय में यह कहा जाता है कि ऋ प्रा 
के प्रारम्भिक दस श्लोकों पर उवट भाष्य नहीं मिलता है। इन दस श्लोकों पर आचार्य 
विष्णुमित्र ने वर्गदयवृृत्ति लिखी है। 


आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत है कि यह वृत्ति उक्कन कालेज के हस्तलेखो मे 
सम्पूर्णं ऋ°प्रा० पर मिलती है। वहो इसका ऋ्वर्था नाम दिया गया है।१ पशुपतिनाथ 
शास्रीकृत भाष्य उवट भाष्य पर पूर्ण्पेण आधारित दै। यह १९२७ ई० मे कलकत्ता 
से प्रकाशित हआ है। 


२. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता से सम्बन्धित दै। यह प्रातिशाख्य 
ऋ०प्रा० एवं वा०प्रा० से विस्तार की दृष्टि से छोटा है किन्तु विषय वस्तु की दृष्टि से यह 
अत्यन्त विस्तृत एवं प्रामाणिक है। कतिपय विदानो के मतानुसार इसका सम्बन्ध कृष्ण -यनुर्वद 
की सभी शखाओं से हे। सम्पूर्ण परततिशाख्य २४ अध्यायो मे विभक्त है एवं सूत्ररूप मेँ है। 
सूत्र को संख्या ५४७ है। तै प्रा० के प्रथम अध्याय मे वर्ण समाघ्राय, हत्व, दीर्घ प्लुत, स्वर, 
उदात्तादि स्वर अपृक्त तथा दृङ्गय आदि अनेक विषयो का सम्यक्‌ विधान किया गया है| दवितीय 
अध्याय में शब्दोत्पत्ति, स्वर, समस्त वर्णो के उच्चारण-स्थान एवं कारण का विस्तरत विधान 
किया गया है। ततीय अध्याय मे संहिता-पाठ मे स्थित दीर्घं स्वर के पद पाठमें हस्व होने का 
विधान किया गया है। चतुर्थ अध्याय में प्रग्रह का विस्तृत विधान है। पंचम अध्याय मेँ सन्थि- 
विषयक परिभाषा सूत्र, आगम-सन्धि, वर्ण-विकार, सन्धि आदि का विधान है। ष्ठ अध्याय 
से लेकर त्रयोदश अध्याय पर्यन्त सन्धि विषयक सवद्ीण विवेचन किया गया है। चतुर्दश 
अध्याय मं दितव विधान, आगम विधि ऊष्मवर्णो का परिवर्तन, आदि का विधान किया गया 
१. द्र०- वैदिक साहित्य ओर संस्कृति, प° ३०१ 
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हे। पञ्चदश अध्याय से लेकर बाईसवे अध्याय तक अनुस्वार, अनुनासिक तथा उनका परस्पर 
भेद, ओंकार का उच्चारण, विक्रम-स्वर, कम्प-स्वर क्षप्रादि स्वरों के स्वरूप एवं उच्चारण प्रकार, 
अङ्गाङ्गिभाव, प्रचय-स्वर, उदात्तादि स्वर एवं उच्चारण प्रकार आदि पर विस्तृत विचार किया 
गया है। तेईसवे अध्याय में वाणी के सात स्थानों, क्रुष्टादि स्वरो एवं आह्ारक- शाखानुयायियों 
के स्वरो का विधान किया गया है। चौबीसवे अध्याय मे चार प्रकार की संहिताओं का लक्षण, 
वेदाध्यायी शिष्य के गुण एवं वेदाध्यापक आचार्य के गुणों का विधान किया गया हे। 


प्रातिशाख्यो मे तै० प्रा० मेही सबसे अधिक आचार्यों के मतो का प्रतिपादन किया 
गया है। तै ० प्रा० का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि इसमे पारिभाषिक शब्द 
प्रयोग को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। तै प्रा° पर तीन टीकाणएं प्राप्त होती है- 

(१) माहिषेय कृत-पदक्रम सदन 

(२) सोमार्यक्रत त्रिभाष्यरत्न 

(३) गोपालयज्वाकृत-वेदिकाभरण। 

इन टीकाओं मे माहिषेयकरत पदक्रमसदनभाष्य सबसे अधिक प्राचीन है। तदनन्तर 
त्रिभाष्यरत्न एवं सबसे अर्वाचीन वैदिकाभरण भाष्य है| वैदिकाभरण-भाष्य माहिषेय-भाष्य 
तथा त्रिभाष्यरत्न की अपेक्षा विस्तृत एवं महत्त्वपूर्णं है। 


(३) वाजसनेयि प्रातिशाख्य 
सका विस्तृत विवरण आगे प्रस्तुत किया जायेगा। 


(४) चतुरध्यायिका 

अथर्ववेद से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रातिशाख्य चार अध्यायो में विभक्त है। प्रथम अध्याय 
मे ध्वनियो का वर्गीकरण, अभिनिधान, अक्षर, मात्रा, विकार तथा आगम आदि का विधान 
किया गया हे। दितीय अध्याय मे सन्धि विवेचन, तृतीय अध्याय ने सांहितिक दीर्घं विधान, 
दित्व, स्वर वर्णो का अन्तस्था वर्णो मे परिवर्तन, स्वर-सन्धि, स्वरित का स्वरूप एवं उसके 
भेद, णत्वविधान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। चतुर्थं अध्याय मे अवग्रह, प्रगृह्य 
तथा क्रमपाठ ओर उसका प्रयोजन प्रतिपादित है। शौनकीया चतुरध्यायिका को अमेरिकन 
विदान्‌ प्रो ०हिटनी न सानुवाद सम्पादित किया है। सूत्रों की सार्थकता तथा ध्वनिवैज्ञानिक 
तथ्यों के विश्लेषण के साथ स्वलिखित निर्मलभाष्य तथा शशिकला हिन्दी व्याख्या के साथ 
डो० जमुना पाठक ने भी अथरववेदीर्या चतुरध्यायिका नाम से इसका सम्पादन किया है। 


(५) अधर्वविद प्रातिशाख्य 
यह प्रातिशाख्य भी अथर्ववेद से सम्बन्धित है। विस्तार की दृष्टि से यह प्रातिशाख्य 
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उपलब्ध सभी प्रातिशाख्यो से छोटा है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमे एक भी 
पारिभाषिक शब्द का विधान नहीं किया गया है। सम्पूर्ण प्रातिशाख्य सूत्र शैली मेँ उपनिबद्ध 
है एवं तीन प्रपाठक मेँ विभक्त है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह प्रातिशाख्य अव्यवस्थित 
है। इसमें संघिनियम, स्वर तथा पदपाठ के नियम आदि कतिपय विषयों का ही प्रतिपादन 
किया गया हे। ध्वनि-शास्र सम्बन्धी महत्वपूर्णं नियमों का सर्वथा अभाव है। आचार्य शाकल्य 
को छोडकर इसमे किसी भी प्राचीन आचार्य का नामोल्लेख नहीं किया गया है। 


अथर्ववेद प्रातिशाख्य के दो मुद्रित संस्करण उपलब्ध होते है। एक पंजाब विश्च विद्यालय 
की ग्रन्थमाला से आचार्य विश्ववन्धु शारी दारा सम्पादित है एवं दूसरा ० सूर्यकान्त 
शास्री दारा लाहौर से टीका सहित प्रकाशित हुआ है। 


(६) ऋक्तन्तर 


सामवेद की कौथुम शाखा से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रातिशाख्य ऋक्तन्र के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसके रचयिता आचार्य, शाकटायन या ओदवत्रि है। यह प्रातिशाख्य भी सू्ररूप में 
उपनिबद्ध । सम्पूर्णं प्रातिशाख्य पच प्रपाठ्को म विभक्त है ओर कुल २८७ सूत्र है! 
इस प्रातिशाख्य मे वर्णं सामान्य, वर्णोच्चारण, पारिभाषिक शब्द, अभिनिधान, अङ्घत्व विचार, 


काल निरूपण एवं उदात्तादि स्वरो का विधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विभक्ति लोप, 
संहिता एवं सन्ि का वर्णन किया गया है। 


ऋ० तं० मँ पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग पर्याप्त रूप में मिलता हे। ऋ तं० के 
पारिभाषिक शब्दों को तीन श्रेणियो म विभक्त किया जा सकता हे। (१) कृत्रिम पारिभाषिक 
शब्द जसे पादादि के लिए णि (७१,७७) संयोग के लिए सण्‌ (२७-४९) आदि। 
(२) अपूर्णं पारिभाषिक शब्द जैसे उदात्त के लिए उत्‌ (५१,१५६) दीर्घके लिए घ 
(२२६,२३७) तु के लिए घु (२३६,२३७) आदि। (३) अनर्थ पारिभाषिक शब्द 
यथा अन्तःस्था, ऊष्म, अयोगवाह आदि 
प्रातिशाख्यों का पौवपिर्य 


्ातिशाच्यो के पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों मे वड़ा मतभेद हे। प्रायः सभी विद्वानों 
ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य को अन्य प्रातिशाख्य से प्राचीन तथा प्रामाणिक माना है। ऋग्वेद 
्ातिशाष्य के बाद तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का स्थान-विद्वानों ने माना है। डो० सिद्धेश्वर वर्मा 
के मतानुसार तपतिय प्रातिशाख्य का कतिपय अंश प्राचीनतर है एव कतिपय अंश अर्वाचीन 
हे। वा० प्रा तथा चतुरध्यायिका के पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद है। 
कुछ विचारक वा० प्रा० को तुरध्यायिका से प्राचीन मानते है ओर कुठ विचारक 
चतुरध्यायिका को वा० प्रा से प्राचीन मानते है। डो सिदेश्वर वर्मा के मतानुसार वा० 
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परा ४।१२० मँ शौनकाचार्य के मत को उद्धृत किया गया है जो शौनकीयचतुरध्यायिका 
ने विहित नियम से सम्बन्धित है।° इसी आधार पर ये वा० प्रा को चतुरध्यायिका से 
अर्वाचीन मानते है। ° किन्तु मैक्समूलर, वेबर, गोत्हस्टुकर इत्यादि विद्वानों के मतानुकतार 
चतुरध्यायिका वा०प्र० से बाद की रचना है। इसके विपरीत वा ० प्रा से सम्बन्धित कतिपय 
ठेसे साक्ष्य मिलते हैँ जिनके आधार पर वा० प्रा का प्राचीनतर होना सिद्ध होता है। 
उदाहरण के लिए वा० प्रा के सूत्रों को ले सकते ह। भाष्यकार उवट के समक्ष वा० 
्रा० के सूत्रों की संख्या एवं उनकी निधित्‌ आनु पूर्वी के सम्बन्ध मे पर्याप्त विवाद था। 
इसी कारण उन्होने कही यह संकेत दिया है किं कतिपय आचार्य इस सूत्र का पाठ करते 
ई जो कि अपपाठ है २ ओर कहीं पर यह निर्देश दिया है कि यह सूत्र प्रयोजनाभाव से 
व्यर्थ है।४ इसके विपरीत भाष्यकार अनन्त भट कतिपय नवीन सूत्रों का पाठ देते है तथा 
उस पर भाष्य भी करते है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रन्थ की प्राचीनता के कारण 
ही भाष्यकारो के सामने वा० प्रा० के सूत्रपाठ की संख्या एवं आनुपूर्वी के सम्बन्ध मे कोड 
लेस आधार नहीं था। दूसरे वा० प्रा मे उपसंहार के रूप मे यह कहा गया है कि इत्याह 
स्वर-संस्करण प्रतिष्ठापयिता भगवान्‌ कात्यायनः। * उपर्युक्त वाक्य में सूत्रकार कात्यायन 
का भगवान्‌ विशेषण के साथ ही स्वर ओर संस्कार विषय के प्रतिष्ठापयिता आचार्य के 
रूप मेँ स्मरण किया गया है। भाष्यकार उवट ने अपने ऋप्रा० के भाष्य की समाप्ति 
पर उपसंहार करते हए लिखा है इत्याह भगवाञ्छौनकः। यहाँ यह ध्यान देने की बात है 
कि भाष्यकार उवट वा० प्रा ० के सूत्रकार कात्यायन को स्वरसंस्कार प्रतिष्ठापयिता का विशेषण 
देकर उनके प्रति अपने मानसिक विशेष सम्मान एवं महत्त्व को प्रकट करते है जबकि आचार्य 
शौनक को स्वर संस्कार प्रतिष्ठापक न कहकर केवल भगवान्‌ कहा है। अतएव वा०प्रा 
का प्राचीनतर होना सर्वथा निराधारं न होकर गहन अनुसन्धान की अपेक्षा 
रखता है। 


सामवेद की कौथुम शाखा से सम्बन्धित ऋक्तंत्र के विषय मेँ बर्नेल का मत है कि 
यह पाणिनि से बाद की रचना है, किन्तु ० सूर्यकान्त शास्र ने पुष्ट प्रमाणो के आधार 


असस्थाने मुदि दितीयं शौनकस्य वा ०प्रा० ४।१२० दितीयाः सखसेषु। - च ०अ०२।६। 
२. 9. «८€ा1718 : (111८8| 5100165 ॥ 116 ?101616 00561४/80115 ॐ [10180 
(3181111118118115. 0. 26. 
२. इदं सूत्रं केचिन्न पठन्ति व्यर्थत्वात्‌। -वा० प्रा० ४।६० पर उवट 
वा० प्रा० ४।३३ मद्रास संस्करण। 
मुद्रित संस्करणों मेँ यह अष्टम अध्याय का उपान्तिम सूत्र है। अनुमानतः यह वाक्य बाद मेँ 
सम्मिलित हआ होगा। 
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पर यह सिद्ध किया है कि ऋक्त॑त्र पाणिनि से पूर्वं की रचना है।१ अथर्ववेद प्रातिशाख्य 
पाणिनि से बाद की रचना है।* अतएवं यह सभी प्रातिशाख्य मे अर्वाचीन है। 


वाजसनेयि-प्रातिशाख्य 


शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्धित वा० प्रा० आचार्य शौनक के शिष्य कात्यायन की रचना 
है। विस्तार की दृष्टि से यह प्रातिशाख्य ऋष्वेद्‌-प्रातिशाख्य से छोटा तथा अन्य प्रातिशाख्यों 
से बड़ा है। आवे अध्याय के कुछ श्लोकात्मक सूत्रा को छोडकर सम्पूर्ण प्रातिशाख्य सूत्र 
रूप मेँ उपनिबद्ध है। यह प्रातिशाष्य आठ अध्यायो में विभक्त है। अध्याय के अन्तर्गत 
केवल सूत्र है एवं अन्य कोई उपविभाजन नहीं है। वा० प्रा० के उपलब्ध मुद्रित संस्करणों 
मे सूत्रं की संख्या एक समान नहीं हं। जीवानन्द विद्यासागर भदाचार्य के संस्करण में सूत्र 
की संख्या ७२७ है| वेङटराम शर्मा के संस्करण मे ७२६, इन्दु रस्तोगी के संस्करण में 
७४० तथा प्रोफेसर डो० वीरेन्द्र कुमार्‌ वर्मा के संस्करण मे ७३४ है। अष्टम अध्याय 
के सूत्रं का विन्यास एवं संख्या का अव्यवस्थित होना ही इसका कारण है। 


विषय वस्तु की दृष्टि से वा० प्रा० महत्वपूर्ण है, परन्तु विषय-विधान की दृष्टि से 
यह व्यवस्थित है। वा० प्रा के आले अध्यायो के विषयों को निग्र तालिका दारा प्रस्तुत 
किया जा सकता है। 


अध्याय विषय 

प्रथम : वर्णोत्पत्ति, अध्ययन विधि, संज्ञा-परिभाषा, वर्णो के 
उच्यारण स्थान तथा पूर्वाह्गपराङ्ग-चिन्ता। 

दवितीय : स्वर सम्बन्धी नियम 

तृतीय : सन्धि-नियम 

चतुर्थ : सन्धि के नियम, पदपाठ के नियम, क्रमपाठ के 
नियम। 

पञ्चम : अवग्रह सम्बन्धी नियम। 

षष्ठ : आख्यात ओर उपसर्ग के स्वर सम्बन्धी नियम तथा 
कतिपय पदों का स्वरूप । 

सप्ठ्म : परिग्रह सम्बन्धी नियम। 
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अष्टम : वर्ण-समाम्राय, वेदाध्ययन विधि ओर उसका फल, 
वर्णो के देवता, पदचतुष्टय पदों के गोत्र एवं देवता। 


वा० प्रा० मे अनेक विवादास्पद विषयों तथा उच्वारण-विषयक महत्वपूर्णं विषयों 
तथा उच्चारण -विषयक महत्त्वपूर्ण बातों के सन्दर्भ मे सूत्रकार आचार्य कात्यायन ने नौ 
आचार्यो के मतो का नामतः निर्देश किया है जिनके नाम इस प्रकार है- काण्व `, शाकटायन 
शाकल्य २, ओपशिविः, काश्यप, दालभ्य६, शौनक५, जातूकर्ण्य“ तथा गार्ग्यं ` | इनके 
अतिरिक्त अन्य अनेक आचार्यो के मतो को बिना नामोल्लेख के प्रस्तुत किया गया है। 
उदाहरणार्थ एके, १० एकेषाम्‌, १ १ एवं माध्यन्दिनानाम्‌। › ^ पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि 
से भी यह प्रातिशाख्य अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। वा० प्रा० मेँ दो प्रकार के पारिभाषिक शब्द 
उपलब्ध होते है । इनमे एक अन्वर्थ है एवं दूसरे रूढ है जिनका अर्थ विश्लेषण करना कठिन 
हे। जैसे-जित्‌, मुत्‌, धि, सिम्‌ आदि पारिभाषिक शब्दो का अन्य प्रातिशाख्यों मे अभाव 
है। इस प्रातिशाख्य का तीन नामों से व्यवहार होता है- (१) वाजसनेयि प्रातिशाख्य (२) 
शुक्लयजुः-प्रातिशाख्य (३) कात्यायन -प्रातिशाख्य। 


वाजसनेयि-प्रातिशाख्य के मुख्य विषय 
वा० प्रा० मेँप्रतिपादित विषयों को निग्रलिखित भागो मे विभक्त किया जा सकता है- 


१. वर्ण-विचार 


वा० प्रा० के अष्टम अध्याय में वर्ण-सामाप्राय का कथन किया गया है एवं प्रथम 
अध्याय में वर्णोत्पत्ति, वर्णो की उत्पत्ति के स्थान ओर करण, अक्षर-विभाजन (अङ्गाद्गिभाव) 
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का विधान किया गया। अष्टम अध्याय में वर्णो के देवता एवं चतुर्थ अध्याय मे ऋ, ट 
के स्वरत्व के विषय मे विधान किया गया है। वा० प्रा० मेँ प्रणव क प्रयोग एवं उसके 
महत्व का प्रतिपादन भी किया गया है। 


२. स्वर-विचार 


संहिता-पाठ परम्परानुसार होता है । यह पाठ साधारण न होकर स्वराघातों के अधार्‌ 
पर होता है। स्वरोच्चारण मे थोडी सी भी त्रुटि होने पर महान्‌ अनर्थ हो जाता है। इसीलिए 
वा० प्रा० मेँ स्वर-विषयक विस्तृत विधान किया गया हे प्रथम अध्याय मे उदात्त, अनुदात 
एवं स्वरित का स्वरूप, स्वरित के भेद तथा उनके लक्षण, स्वरितो के उच्यारण मे हस्तप्रदर्शन 
इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों को प्रतिपादित किया गया हं। वा० प्रा ० के सम्पूर्ण दवितीय अध्याय 
एवं षष्ठ अध्याय में वैदिक मन्त्रो में स्वर सम्बन्धी नियमों का विस्तृत विवेचन किया 
गया है। 


३. सन्धि-विचार 


प्रातिशाख्यों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय पदां से संहिता-पाठ का निर्माण करना है। पदां 
से संहिता-पाठ का निर्माण सन्धि नियमों के आधार पर ही होता है। यही कारण है कि 
वा०प्रा० के सम्पूर्ण तृतीय अध्याय एवं चतुर्थ अध्याय के तीन चौथाई हिस्सों मे सन्धि-विषयक 
नियमों का विधान किया गया है। सन्थि-विषयक संज्ञा एवं परिभाषाओं का कथन वा०प्रा 
के प्रथम अध्याय मे किया गया है। 


४. पदपाठट-विचार 


वा०प्रा० वासजनेयि-संहिता के पदपाठ पर आधारित है। संहिता के शुद्ध उच्चारण 
के लिए पदँ का शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। अर्थज्नान की दृष्टि से भी वैदिक पदों के 
शुद्ध सुपां का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इसी तथ्य को दृष्टि से रखकर वा० प्रा० में 
पदपाठ सम्बन्धी नियम बतलाये गये ह| पद का लक्षण, अनेक प्रकार के पद एवं उनके 
लक्षण, पदपाठ मे इतिकरण का विधान स्थितोपस्थित का स्वप, अवग्रह का विस्तृत विवेचन 
एवं परिग्रह के नियम वा०प्रा० के प्रथम एवं चतुर्थं अध्याय के कतिपय सूत्रों तथा सम्पूर्ण 
पयम्‌ एवं सप्तम अध्याय में बतलाये गये है। 


५. क्रमपाठ-विचार 

पदपाठ एवं संहिता -पाठ के वाद क्रमपाठ का स्थान आता है। पदपाठ एवं सहिता-पाठ 
इन दोनों की पुष्टि के लिए क्रम-पाठ अत्यन्त उपयोगी है। अतएव वा०प्रा० के चतुर्थ 
अध्याय के अन्तिम सूत्रों तथा सम्पूर्णं सप्तम अध्याय मेँ क्रम-पाठ का विधान किया गया है। 
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६. वेदाध्ययन-विचार 


प्राचीनकाल से ही वेदों के अध्ययन की सुव्यवस्थित परिपाटी चली आ रही ह । वेदाध्ययन 
की अपनी विशिष्ट विधि है। इस विधि का वर्णन वा० प्रा० के प्रथम अध्याय के प्रारम्भिक 
सूत्रों एवं अष्टम अध्याय के कतिपय सूत्र मे किया गया हे। वेदाध्ययन का फल भी अष्टम 
अध्याय मे बतलाया गया है। 


वाजसनेयि प्रतिशाख्य के निमणि मे अपनाई गई पद्धति 


वा०प्रा० वाजसनेयि चरण की पन्द्रह शाखाओं से सम्बन्धित हे। वा०प्रा० के सूत्रों 
का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रातिशाख्यकार कात्यायन ने वाजसनेयि चरण 
की सम्पूर्णं संहिताओं की विशेषताओं को उल्लिखित करने के लिए अथक परिश्रम किया 
है। सूत्रकार ने संहिता के प्रत्येक स्थल, वर्ण, पद, सन्धि, स्वर आदि का सूक्ष्म निरीक्षण 
किया है तथा एक-एक स्थल को लेकर सूत्रों का निर्माण किया है। इतने विशाल साहित्य 
की विशिष्टताओं को उल्लिखित करने के लिए आचार्य कात्यायन ने वा ०प्रा ० में तीन प्रकार 
के सूत्रों का निर्माण किया है (१) सामान्य सूत्र (२) अपवाद सूत्र (३) निपातन सूत्र। 
सर्वप्रथम उन्होने व्यापक क्षेत्र वाली विधियो को सामान्य सूत्र के रूप मे उपनिबद्ध किया 
है। तदनन्तर अल्पकषेत्र वाली विधियो को अपवाद सूत्रों के सप मे उपनिबद्ध किया है। सामान्य 
सूत्रों एवं अपवाद सूत्रं के अन्तगर्त न आने वाले तथा सम्पूर्णं शास्र के अपवाद -भूत स्थलों 
को निपातन के सूप मेँ प्रस्तुत किया है। वा०सं० के सभी स्थल इन सूत्रों के अन्तर्गत 
आ गये है। वा०प्रा० की पद्धति मेँ अधोलिखित विधाओं को अपनाया गया है। 


१. मा०सं० के अतिरिक्त अन्य शाखाओं की संहिताओं के पाठगत विभिन्नताओं का 
निर्देश तत्तत्‌ आचार्यो के नामों से अथवा एके, एकेषाम्‌ आदि के दारा किया 
गया है| . 


२. ग्रन्थ मेँ शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से बचने के लिए सूत्रकार दवारा पारिभाषिक 
शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। विपुल अर्थ को प्रकट करने के लिए सूत्रकार 
ने एकत्र पारिभाषिक शब्द का विधान कर दिया ओर फिर जरह -जहँ उस अर्थ को 
प्रकट करना अभीष्ट था वर्ह -वर्हौँ उस छोटे से पारिभाषिक शब्द का उल्लेख कर 
दिया। 


३. वा० प्रा० के सूत्र को भलीर्भोति समञ्जने के लिए तथा उनके समुचित प्रयोग के 
लिए प्रातिशाख्यकार ने वा०्प्रा० के प्रथम अध्याय मेँ कतिपय परिभाषा सूत्रं का 
निर्माण किया। है। परिभाषा-सूत्र दारा ग्रन्थ मे प्रतिपादित विषय को सरलता से समद्चा 
जा सकता है। 
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४. वा० प्रा० मेँ सूत्रकार ने हि" सूत्र के दारा सम्पूर्णं विधानं को तीन कालो में विभक्त 
किया है। इस प्रकार के सूत्र-विभाजन सर्वथा नवीन प्रयोग हे। 


५. वा० प्रा० के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति का संकेत सूत्रकार दारा वृद्धं वृद्धिः" इस 
शास्र महत्व प्रतिपादक एवं मंगलात्मक सूत्र से किया गया हे प्रातिशाख्य के अध्ययन 


मे पाठकों की रुचि बढ़ाने के लिए इस सूत्र को सूत्रकार ने प्रत्येक अध्याय की समाप्ति 
मे रखा है। 


६. सम्पूर्ण प्रातिशाख्य सूत्रसप मँ उपन्यस्त किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप छन्दोभद्ग 
जसे दोष की आशंका नहीं रही एवं कवित्व के चक्कर मे छोटी-छोटी बातो को घुमा- 
फिरा कर कहने का कोई स्थान नहीं रहा। 


वाजसनेयि प्रातिशाख्य की विशेषतां 


9. वा०प्रा० मेवर्ण-समाम्राय का सूत्रकार ने स्पष्ट रूप से कथन किया है। अन्य दूसरे 
परातिशाख्यों में वर्णं समाग्राय का इस प्रकार कथन नहीं किया गया है। फलस्वस्प 
भाष्यकारो को इस विषय मे ऊहापोह नहीं करना पड़ा है तथा वा० प्रा में स्वीकृत 
वर्णो की संख्या के विषय में हमे असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 


भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वा० प्रा० का अत्यधिक महत्व है। वा० प्रा० मेँ सूत्रकार 
आचार्य कात्यायन ने वर्णो के स्वरूप एवं उनके उच्चारण प्रकार का गम्भीर एवं वैज्ञानिक 
विवेचन किया है। वर्णत्पत्ति के मूल कारण एवं वर्णोत्पत्ति की प्रक्रिया के विषय में 
सूत्रकार ने जो विवेचन किया है वह ध्वनि-शास्र की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। 
उसी प्रकार पद विषयक विधान पद-विज्ञान की दृष्टि से उपयोगी है। 


३. वैदिक-स्वर, वैदिक-सन्धि, पदपाठ, क्रम-पाठ के विषय मेँ वा० प्रा में अत्यन्त 
उपयोगी एवं महत्त्वपूर्णं विधान मिलते हैं 


` इस, प्रातिशाख्य की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि प्रातिशाख्यकार ने अपने मत 
को स्पष्ट करने के लिए तथा अन्य शाखाओं के पाठ सिद्धि क लिए अनेक आचार्यो 
के मतो को प्रस्तुत किया है। इन आचार्यो की संख्या ९ से अधिक है ओर उनके 
नाम इस प्रकार है कण्व (१।१२३, १४९), शाकटायन (३।९,१२) शाकल्य 
(३।१०,११), ओपशिवि (२।१३९), काश्यप (४।५, ४।१६०} गार्ग्य 
(४।१६७), जातूकर्ण्य, (४।१२५, ४।१६०, ५।२२), दालभ्य (४।१६) 
माध्यन्दिनि (८।३९), शोनक (४।१२२)। इन आचार्यो के अतिरिक्त एके (३।३९. 
३।१२८, ४।१८८) एकेषाम्‌ (४।५७, ४।१२८) शब्दों से भी मतो का उल्लेख 
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किया गया है। 


५. इस प्रातिशाख्य मे यज्ञ प्रकरण सम्बन्धी कतिपय विधान बतलाये गये है तथा संहिता 
के अंशो को उनमें प्रतिपादित यज्ञो के नामों से निर्दिष्ट किया गया है। यथा- 
समानो ऽनश्चमेधे (वाणप्रा० ५।३६)। 


६. यजुर्वेद मे यजुष्‌ रूप (गद्यात्मक) मंत्रो की अधिकता है तथापि ऋक्‌ संज्ञक (पदवबद्ध) 
मच््र भी कम नहीं है। सूत्रकार ने ऋक्‌ तथा यजुष्‌ मन्त्रौ के स्वरूप से भी कतिपय 
विधान दिये है। यथा- वा०प्रा० ४।१८, ४।७९ आदि। 


७. सूत्रकार ने व्याकरण प्रसिद्ध तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित, समास जेसी प्राचीन संज्ञाओं तथा 
उसके नियमों का न्याय शब्द से समाद्र किया हे 


इन उपर्युक्त अनेक विशेषताओं से आचार्य कात्यायन की रचना शुक्लयजुः प्रातिशाख्य 
एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हे। 


सूत्रकार कात्यायन एवं उनकी रचनाएं 


आचार्य कात्यायन के विषय में प्राच्य एवं प्रातीच्य विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया 
हे तथापि उन विदानो मे परस्पर पर्याप्त मतभेद है । सूत्रकार कात्यायन से सम्बन्धित कतिपय 
तथ्यो को यहोँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 


त्रिकाण्डशेषकोष के रचयिता पुरुषोत्तम देव के अनुसार कात्यायन के पोच नाम- 
मेघाजति, कात्य, कात्यायन, पुनवर्सु ओर वररुचि है। › महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी कात्य, 
कात्यायन ओर वररुचि नामों का उल्लेख किया है। * भाषा वृत्त में पुनर्वसु ओर वररुचि 
को पर्यायवाची बतलाया गया है। * कथासरित्सागर मेँ श्रुतधर नाम भी वररूचि कात्यायन 
के लिए प्रयुक्त हआ है। ४ हेमचनद््र के कोष मे मेधाजित्‌, वररुचि ओर पुनर्वसु नाम कात्यायन 
के ही बतलाये गये है। | 


संस्कत साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य के लिए जिस प्रकार वात्स्यायन एवं पाणिनि 
के लिए शालातुरीय संज्ञा प्रसिद्ध है उसी प्रकार कात्यायन के लिए उक्त नाम ग्रन्थकार 


१. मेधावी वाथ मेधाजित्कात्यः कात्यायनश्च सः। 

पुनर्वसुर्वररुचिर्गोनिर्दीयः पतञ्जलिः।| -त्रिकाण्डशेषकोष २।२५ 

प्रोवाच भगवान्‌ कात्यस्तेनासिद्धिर्यगस्तुते। -महाभाष्य ३।२।२।। 
पुनर्वसुर्वररुचिः। ४।३, ३४॥। 

एष श्रुतधरो जातो विद्यां वर्षादवाप्स्यति। -१।२।६९-७०॥ 
कात्ययनो वररुचिर्मेधाजिच्च पुनर्वसुः| अभिधान चिन्ताणि।। ३।८५२ 


> ०८ ८ ९) 
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ने उद्धूत किये है। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर्‌ ने पारस्कर नाम कात्यायन का सिद्ध 
किया है। 1 


ऋक्‌ सर्वानक्रमणी के भाष्यकार षड्गुरुशिष्य ने श्लोकात्मक अपनी भूमिका मे कात्यायन 
को आचार्य शौनक का शिष्य एवं आश्वलायन का सतीर्य बतलाया है| कात्यायन की रचनाओं 
मेँ वाजिसूत्र, उपग्रन्थ, स्मृति, भ्राजमान श्लोक, ब्रह्मकारिका, पाणिनीय महावार्तिक एवं 
सर्वानुक्रमणी का उल्लेख किया है। ° स्कन्दगुप्त ने अपने श्रीकृष्णचरित काव्य के प्रारम्भ 
मे लिखा है कि वररुचि कात्यायन ने पाणिनीय व्याकरण को अपनी रचना वार्तिक से जिस 
प्रकार पुष्ट किया उसी प्रकार स्वर्गारोहण काव्य की रचना कविकर्म की कुशलता भी बतलायी 
ह। ° प्रतिज्ञा परिशिष्ट मे भाष्यकार अनन्तदेवयाज्ञिक ने कात्यायन को कल्पसूत्र एवं १.८ 
परिशिष्ट ग्रन्थो के रचनाकार रूप से उल्लेख किया है। 


स्कन्दपुराण नागर खण्ड अध्याय १३०-३१ के अनुसार कात्यायन महर्षि याज्ञवल्क्य 
के पुत्र थे जो याज्ञवल्क्य की पत्नी कात्यायनी की सन्तान थे। ये यज्ञ विद्या विचक्षण एवं 
वेदसूत्रं के रचयिता थे। इस कात्यायन के वररुचि नामक एक पुत्र था। " वृतजातसमुच्चय 
नामक प्राकृत छन्दोग्रन्थ के टीकाकार चक्रपाल पुत्र गोपाल ने प्रारम्भ मे छन्दः शास्र के 
र्वयिताओं मे पिद्गलादि की भोति कात्यायन को भी नमस्कार किया है| अमरकोष के एक 
हस्तलेख मे १८ कोषकारो की गणना है जिसमे वररुचि ओर कात्यायन को भिन्न-भिन्न 





१. याज्ञवल्क्यस्य पुत्रः कात्यायनीत जातः कात्यायनः परासां शाखानां ्रन्निर्माण- करणात्‌ 
पारस्कर इति नाप्रा प्रसिद्धः ।| -का० सं० भू० १६ पृ० 

२. शौनकस्य तु शिष्योऽभूद्‌ भगवानाश्चलायनः। ........शौनकस्य प्रसादेन कर्मज्ञः समद्यत। 
कात्यायन मुनिः ......वाजिनां सूत्रक्रत्‌ साप्रामुपम्रन्यस्य कारकः। स्मृतेश्च कर्ता श्लोकानां 
भ्राजमानां च कारकः। अथर्वणां निर्ममे यः सम्य ब्राह्यकारिकाः। महावार्तिकमाकारः पाणिनीय 
महाण्वि। यत्मणीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतञ्जलिः। व्याख्यच्छान्तनवीयेन महामाष्येण 
हर्षितः तपोयोगानि्ममे यः सर्वाुक्रमणीमिमाम्‌। ऋकूसर्वनुक्रमणी षटुगुरुशिष्यकृत भूमिका। 

२: यः स्वगरोहणं करत्वा स्वर्गमानीतवान्मुवि। भव्येन रुधिरेणैव ख्यातो वररुचिः कविः। न 
केवलं व्याकरणं पुपोष दाक्षीसुतस्येरित वा्तिकियः। काव्योऽपि भूयोऽनुचकार तं वै कात्यायनो 
सो कविकर्म दक्षः 
कल्पानष्टादशपरिशिष्टानि च प्रणीतवतो भगवतः कात्यायनस्य। -प्र०परि० १।१।। 
एवं सिद्धि समापन्नो याज्ञवल्क्यो दिजोतमः। .....जनकाय नरेद््राय व्याख्याय च ततः परम्‌। 
कात्यायनसुतं प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम्‌। स्कं ° पु० ना० खं० १३०। ७०-७१॥। 


००११ यज्ञविदयाविचक्षणम्‌ पुत्रो वररूचिर्यस्य बभूव गुणसागरः। -स्कं ० पु० ना० 
ख०१३१।४८-४ ९|| 


| 





॥ > 
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कोषकार के रूप मँ निर्दिष्ट किया है। कातन्त्र व्याकरण के वृत्तिकार दुर्ग सिंह के लेख से 
यह ज्ञात होता है कि षट्पादीय कृत्‌ प्रकरण के रचयिता कात्यायन है। 


पाश्चात्य विद्वानों कामत 


आचार्य कात्यायन के सम्बन्ध में मैक्समूलर बेवर तथा गोर्डस्टुकर ने भी अपने विचार 
प्रस्तुत किये है किन्तु तीनों ही विद्वान्‌ भिन्न-भिन्न निष्कर्ष पर पहुचे है। मैक्समूलर ने कात्यायन 
के सम्बन्ध मे विचार की आधार शिला रखी। मैक्समूलर का मत कथासरित्सागर के रचयिता 
सोमदेव के लेख पर आधारित है। उनका निष्कर्ष है कि गुरु शिष्य की ५ पीढी थी शौनकः, 
आश्चलायन, कात्यायन, पतञ्जलि ओर व्यास।› कात्यायन ओर वररुचि एक ही व्यक्ति थे 
तथा वररुचि कात्यायन पाणिनि के समकालीन थे।* किन्तु सभी प्रातिशाख्य पाणिनी 
अष्टाध्यायी से पूर्व लिखा गया है। * मैक्समूलर के अनुसार रचनाओं का क्रम इस प्रकार 
हे (१) कात्यायन प्रातिशाख्य (२) पाणिनीय -व्याकरण (३) कात्यायनीय-वार्तिक। मैक्समूलर 
ने कथासरित्सागर की कथा के आधार पर कात्यायन को ई० पू० चतुर्थ शताब्दी के उत्तरार्धं 
अर्थात्‌ ३५० ई० पू० का सिद्ध किया है।* 


आटो बोथलिड्ग के अनुसार भी कात्यायन का समय ई० पू० चतुर्थं शताब्दौ का 
मध्य है। राजतरंगिणी के एक सन्दर्भ के अनुसार राजा अभिमन्यु ने चन्दर एवं अन्य वैयाकरणो 
को पतञ्जलि के महाभाष्य को कश्मीर देश में पढ़ाने का आदेश दिया था। आटोबोथलि्ग 
का अनुमान है कि राजा अभिमन्यु का काल ई० पू १०० वर्ष है। ओर इस सूत्र से 
उन्होने पाणिनि का काल ई ० पू० ३५० वर्ष निर्धारित किया है। ^ इस प्रकार भी कात्यायन 
ई० पू० चतुर्थं शताब्दी के मध्य मे आते है। लसेन दारा उपर्युक्त मत का खण्डन किया 
गया।* इनके अनुसार पाणिनि ई० पू० दवितीय शताब्दी के लगभग के स्थिर होते है। 
वेबर ओर मैक्डानल के दृष्टिकोण के विरुद्ध दो भिन्न-भिन्न कात्यायन माने है। * किन्तु दोनों 


«<© 


।115101\/ 2 ^10लो ७805॥41† | [ला वा11&, 2. 125. 

द्र° वही, पृ० ७१। 
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<81\/8\/811 148 06 0180660, 86000110 {0 {06 17661810) ॐ 106 
50171806४8'5 901, ।1 116 ऽ®6010 [8 त {6 णा) (लाता 8.0. - 
1115101 0 106 81016171 §58051॥त1 | 16810116, 0. 127. 

(छाना) 01 28111101 8४ 10 80111106, 0. 17-18. 

11015616 \1161111111151.(1106, \/011. 0. 413. 

७. €&866  ॥९21/8/8॥0 718158॥९11/8, 0160 0 ^. €. 


० < 





भूमिका २७ 


ही इस वात में मैक्समूलर से सहमत है कि वा०प्रा० पाणिनि पूर्वं की रचना है। मैक्डालन 
के अनुसार एक कात्यायन परिशिष्ट ग्रन्थो एवं वा०प्रा० के रचयिता थे तथा दूसरे कात्यायन 
पाणिनि व्याकरण के वार्तिककार थे। उनका तर्क ह कि कुछ वैदिक भाषा की विशेषताएं 
एवं उसके रूप जो कि पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं है, वे परिशिष्ट ग्रन्थों में प्राप्त 
होते है। 


गोत्टस्टकर का मत ह कि वा०प्रा० के रचयिता एवं वार्तिककार कात्यायन एक ही 
है। उनके अनुसार कात्यायन ने पहले महावार्तिक लिखा एवं तदनन्तर वा०प्रा० की स्वना 
की। गोत्दस्टूकर का कथन है कि वैदिक भाषा पर पाणिनि के विधान अपूर्ण थे ओर कात्यायन 
दारा उनकी न्यूनतपूर्ति प्रातिशाख्य मे की गयी। इस प्रकार पाणिनि द्वारा परित्यक्त तरथो 
की पूर्ति हेतु सूत्रूप मेँ उन नियमों का कथन अपने प्रातिशाख्य मेँ कात्यायन ने किया 
ओर इसी तरह के उदेश्य से उन्होने अपना वार्तिक भी लिखा। इस प्रकार गोल्डस्टुकर 
एक कात्यायन मानने मे तो मैक्समूलर से सहमत ह किन्तु सभी प्रातिशाख्य को पाणिनि 
व्याकरण से परवर्ती मानकर उन्होने मेक्समूलर ओर वेबर के मत का खण्डन ही नहीं किया 
अपितु रोध, वर्नेल ओर लाईविच के मत से भी असहमति प्रदर्शित की। राथ ने प्रातिशाख्यों 
को पाणिनि व्याकरण का मार्गदर्शक अग्रगामी आदर्शं उदाहरण के सूप मे माना है। २ वर्नेल 
काभीमतहैकिवा०्प्रा० पाणिनियव्याकरणसेपूर्वकाहै। 


वा०प्रा० का दीकाये 
वा०प्रा० की दो टीकाये आज तक प्रकाशित हई है। 


(१) उवटकरृत मातुमोद नामक भाष्य। 
(२) अनन्तभट्कृत पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य। 


भाष्यकार उवट एवं उनकी कृतियाँ 


आचार्य उवट ने वा०प्रा० के प्रत्येक अध्याय के भाष्य के अन्त में कतिपय पदों के 
फर से यह पुषयिका लिखी ड इत्यानन्दपुरवास्तव्यव्रटसूनना उवटेन कृते मातुमोदाख्ये 
रातिशष्यभष्ये- अध्यायः समाप्तः अर्थात्‌ आनन्दपुर निवासी वग्रट के पुत्र उवट की 
कृति मातृमोद नामक प्रातिशाख्य भाष्य मे... अध्याय समाप्त ह॒आ। इसी प्रकार ऋ० प्रा ० 
के भाष्यके अन्तमे उन्होने यह लिखा है.......इति श्री पार्षदव्याख्यायामानन्दपुर वास्तव्यवत्रट 
न उवटकृतौ प्रातिशाख्य सूत्र भाष्ये- पटलम्‌- अर्थात्‌ आनन्दपुर निवासी वत्रट के पत्र 
१. 


> 5.०7. , 
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उवट की कृति पार्षदव्या्यात्मक प्रातिशाख्य सूत्र भाष्य मे....... पटल समाप्त हुआ। 
यजुर्वेद-संहिता के भाष्य के अन्त मे भी उपरक्त आशय श्लोक रूप में उन्होने इस तरह 
लिखा है -आनन्दपुरवास्तव्यवन्रटाख्यस्य सूनुना। उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यैः सुनिश्चितैः। 
ऋष्यादीश्च नमस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन्‌ मन्त्राणां कृतवान भाष्यं महीं भोजे प्रशासति। 

अर्थात्‌ आनन्दपुर के निवासी वन्रट के पुत्र उवट ने सुनिश्चित पदो ओर वाक्यों से 
समच्ित भाष्य किया। ऋषि आदियो को नमस्कार करके अवन्ती में निवास करते हुए उवट 
ने मन्त्रौ का भाष्य किया, जब भोज पृथ्वी का शासन कर रहा था। 


उपर्युक्त तीनों उद्धरणों से यह ज्ञात होता है कि (१) आचार्य उवट आनन्दपुर के 
निवासी वञ्रट के पुत्र थे। (२) इन्होने राजा भोज के शासन काल मे अवन्ती में रहकर 
शुक्ल-ययुर्वेद के भाष्य की रचना की थी। नामकरण की शैली से उवट का मूलस्थान काश्मीर 
ज्ञात होता है। काव्यप्रकाश के टीकाकार भीमसेन ने जैय्यट के तीन पुँ मे उवट, कैय्यट 
के ज्येष्ठभ्राता मम्मट (काव्यप्रकारश के स्वयितः) को बतलाया है। यद्यपि सर्वत्र उवट के 
पिता का नाम वट ही मिलता है तथापि मा० सं० के २०वे अध्यायान्त की पुष्पिका 
मेँ वज्रट के स्थान पर जैय्यट नाम उपलब्ध होता है। अतः यह अनुमान किया जाता है 
कि व्रट का ही जैय्यट यह उपनाम रहा होगा। 


आचार्य उवट कौ र्चनाये है- (१) ऋ्वेद-प्रातिशाख्य पर॒ भाष्य 
(२) वाजसनेयि-प्रातिशाख्य पर भाष्य (३) शुक्ल-यजुर्वेद की माध्यन्दिनि -संहिता पर भाष्य 
(४) ऋक्सर्वानुक्रमणी पर भाष्य (५) ईशावास्य उपनिषद्‌ पर भाष्य। 


उवट का कल 


राजा भोज ने १०१८ ई० से लेकर १०६० ई० तक शासन किया। राजा भोज 
के समकालीन होने के कारण उवट का भी समय यही अर्थात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी का 
मध्यकाल है। 


वा० प्रा० के भाष्यकार उवट की कुछ विशेषताओं को य प्रस्तुत किया जा रहा 
है- (१) भाष्यकार ने सूत्रकार की पुष्टि किया है। उन्होने सूत्रों की सार्थकता को स्थापित 
किया है, सूत्र मेँ स्थित सभी पदो की उपयोगिता को दिखलाया है तथा सूत्र मँ प्रतीयमान 
विरोधो का परिहार किया है। (२) उनका भाष्य न अधिक संक्षिप्त हे एवं न अधिक विस्तृत 
(२) उन्होने अनावश्यक विवादों सो बचने का प्रयास किया है। (४) सूत्रों को समघ्नाने 
के लिए उन्होने उदाहरणों ओर प्रत्युदाहरणं को प्रस्तुत किया है। जहो सूत्रँ के उदाहरण 
संहिता मेँ नहीं मिले हे वहो उन्होने दूसरी शाखाओं से उदाहरण दिये हैँ अथवा लौकिक 
(रूप) उदाहरणो को प्रस्तुत किया है। (५) विषय को स्पष्ट करने के लिए उन्होने शिक्षा 
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ग्रन्थो इत्यादि से कारिकाओं को भी उद्धृत किया है। (६) अपने भाष्य म उन्होने अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया है। यथा---प्रातिशाख्य का क्षेत्र (१।१) पदभक्त्यो 
(२।१), सोष्म-संज्ञा (१।५४), क्रमपाठ की उपयोगिता (४।१८२) इत्यादि| 


भाष्यकार अनन्त एवं उनकी कृतिं 


भाष्यकार अनन्त ने वा०प्रा० के प्रत्येक अध्याय के भाष्य के अन्त मे कतिपय पदों 
के हेरफेर से यह पुष्पिका लिखी है..... श्री म्रथमशाछिना नागदेवभटात्मजेन विरचिते 
कात्यायन प्रणीत प्रातिशाख्य सूत्रभाष्ये... अध्यायः समाप्तः। अर्थात्‌ प्रथम (काण्व) शाखीय 
श्रीमान्‌ नागदेव भट के पुत्र श्री अनन्त भट दवारा विरचित कात्यायन प्रातिशाख्य सूत्रभाष्य 
मे..... अध्याय समाप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वा०प्रा० के भाष्य समापि पर उपसंहार 
प अपना परिचय देते हुए लिखा है..... जिसकी भागीरथी माता है एसे नागदेव के पुत्र 
अनन्त ने प्रातिशाख्य का वर्णन (अर्थात्‌ भाष्य) विरचित किया है।” इसी प्रकार अनन्त 
के काण्व संहिता के उत्तरार्द्ध पर लिखे गये भाष्य की पुना स्थित पाण्डुलिपि मे जो उद्धरण 
मिलता है इसका अभिप्राय है- भागीरथी जिसकी माता है, विद्वान्‌ नागदेव जिसके पिता 
है तथा जिसका सर्वदा काशी म निवास है ओर चित्त रमाप्रिय अर्थात्‌ विष्णु में है । उपर्युक्त 
उद्धरणो से ज्ञात होता है कि (१५ आचार्य अनन्त की माता का नाम भागीरथी तथा पिता 
का नाम श्री नागदेव भट था। (२) ये काण्व शाखीय थे (३) इनका निवास काशी मे था। 


आचार्य अनन्त भट ने काण्वसंहिता की उत्तरविंशति (उत्तरार्धं के बीस अध्यायो) पर 
भाष्य लिखा है इसके अतिरिक्त वा० प्रा० पर पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य, भाषिक सूत्र 
पर इन्टने भाष्य लिखा है। 


अनन्त भट का काल 


आचार्य अनन्त कण्ठलभरण नामक अपने कण्व संहिता के भाष्य मे होलीरभाष्य को 
उद्भूत किया है। याजुष्सरवानुक्रमणी का होलीरभाष्य दितीय शताब्दी के लगभग का 
सामान्यतया माना जाता है। इसके अतिरिक्त अनन्त ने सायण माधव को भी कतिपय स्थलों 
पर उद्धूत किया है| अतः अनुमानतः अनन्त का काल तीसरी या चौथी शताब्दी के मध्य 
ज्ञात होता है। 


उत्लेखनीय है कि काण्व शाखीय अनन्त भट के अतिरिक्त एक माध्यन्दिन शाखीय 
अनन्त भी ह जिन्होने प्रतिज्ञा परिशिष्ट सूत्र, जटादि विकृति लक्षण आदि पर भाष्य लिखा 


१. अम्बा भागीरथी यस्य नागदेवात्मजः सुधीः। 
तेनान्तेन रचितं भाषितं प्रातिशाख्यस्य वर्णनम्‌।। 
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है। अनन्त भटु के भाष्य के विषय मेँ कतिपय तथ्यो को यहो प्रस्तुत किया जा रहा है- 
(१) इस भाष्य मे मौलिकता का अभाव है। अनन्त भटु ने उवट भाष्य को ही अधिकांशतः 
अपनाया है। उवट के भाष्य मे दिये गये उदाहरण एवं प्रत्युदाहरणो को ही उन्होने प्रायः 
अपने भाष्य मेँ दिया है। (२) अनन्त भद काण्वशाखा के अनुयायी थे। उन्होने अपने भाष्य 
मे काण्व संहिता से ही उदाहरणों एवं प्रत्युदाहरणो को प्रस्तुत किया है। अनन्तभटु ने अनेक 
स्थलों मे माध्यन्दिनि -संहिता ओर काण्व-संहिता के पाठ भेद को बतलाया है, जो उपयोगी 
है। (३) कतिपय स्थलों मे अनन्त भटु ने उवट के दारा अनुक्त महत्त्वपूर्ण तथ्यो को भी 
बतलाया है। यथा--वा० प्रा० १।१ के सन्दर्भ मे उन्होने प्रातिशाख्य के क्षेत्र के विषय 
मे विस्तारपूर्वक जो विचार प्रस्तुत किया है वह नितान्त महत्वपूर्ण है। ४।१२९ ओर ४।१९१ 
के सन्दर्भ मे उन्होने शाकटायन पर एतिहासिक दृष्टि से विचार प्रस्तुत किया है। (४) सूत्र 
की व्याख्या करते समय उन्होने अनेक नवीन उदाहरण एवं प्रत्युदाहरण भी प्रस्तुत किये 
है। (५) अनेक सूत्रों का अनन्त भदू भाष्य उवट भाष्य की अपेक्षा विस्तृत एवं उपयोगी 
है। यथा ४।१७० इत्यादि क्रमपाठ विषयक सूत्रो के भाष्यों को देखा जा सकता है। (६) 
अनेक स्थलों पर अनन्त भटु ने नामोल्लेख किये बिना उवट के मत का युक्तिपूर्वक खण्डन 
किया है। यथा- २।१२, २।२१, ४।६१ इत्यादि सूत्रों के भाष्य मे। 


व्र्थम अध्वाय 
सज्ञा- परिभाषा प्रकरण 


सूत्रशेली मे उपनिबद्ध ग्रन्थ की एक प्रमुख विशेषता संकषिप्तता है। इसकी रक्षा के 
लिए सूत्रकार आचार्यो ने अथक प्रयत्न किया है। फलतः प्रातिशाख्य-गरन्थो मे आचार्यो 
ने अनेकं संज्ञाओं तथा परिभाषाओं का प्रयोग किया है। वस्तुतः किसी शास्र या विषय 
मे पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से ही उसमे प्रवेश किया जा सकता है। अतः प्रातिशाख्य -सूत्रौ 
के वास्तविक अर्थ को भलीभोंति समञ्चने के लिए उसमे प्रयुक्त पारिभाषिक संज्ञाओं तथा 
परिभाषाओं का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। सम्पूर्ण सूरं के दारा विहित कार्य उन संज्ञा 
ओर परिभाषाओं पर आधारित होता है। 


पारिभाषिक संज्ञां 


विपुल अर्थ को प्रकट कटने के लिए पारिभाषिक शब्द (संज्ञा) का विधान ग्रन्थ मेँ 
केवल एक स्थल पर कर दिया जाता है ओर ग्रन्थ मेँ पुनः जरह -जहोँ उस अर्थ को प्रकट 
कपना जभीष्ट होता ह वँ वँ उस छोट से पारिभाषिक शब्द का उल्लेख कर दिया जाता 
ह। पारिभाषिक शब्द जिस अर्थ-विशेष के दोतक होते है, उस सम्पूर्णं अर्थ-विशेष का 
लान पारिभाषिक शब्द के कथन मात्र से ही हो जाता हे। 


परिभाषा-ूत्र 


पारिभाषिक संज्ञाओं की तरह ही परिभाषा सूत्रों का भी निर्माण सूत्रकार करते हैं 
सूत्रकार आचार्य कात्यायन परिभाषासूत्र के दारा सूत्रा के विधान तथा उनके द्वारा विहित 
कार्या के सम्बन्ध मे एक प्रणाली निधित कर देते है, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण ग्रन्थ 
के विधानं एवं सूत्र के अर्थ को समहय एवं निर्णय करने में विशेष कठिनाई नहीं होती 


ह। इन परिभाषा-सूनर रूपी कुञी को हाथ मेँ लेकर ही व्यक्ति आचार्य के सूत्रों के रहस्य 
को खोलने मे सफल हो सकता है। 


वा०प्रा० के प्रथम अध्याय मेँ विरष रूप से संज्ञा एवं परिभाषा सूत्र का कथन सूत्रकार 
दारा किया गया है| अन्य अध्यायो मे भी यथावसर्‌ बीच-वीच मेँ कतिपय संज्ञा एवं परिभाषा 
सूत्रों का कथन हुआ है। सतुत शोधःग्रन्य के इस प्रकरण मे वा०प्रा मे विहित संज्ञाओं 
तथा परिभाषाओं का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 
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उपधा 

'उपधा' शब्द उप' उपसर्गपूर्वक “धा धातु से निष्पत्र हज हे। उपधाः का शाब्दिक 
अर्थं है- समीप मे रखा हृआ। वा०प्रा० मों उपधा' संज्ञा का विधान करते हुए कहा 
गया है कि अन्त्य वर्ण से पूर्व वाला वर्णं उपधा संज्ञक होता है!" उदाहरणार्थ जैसे- महान्‌ 
इन्द्रः। प्रस्तुत उदाहरण मे अन्त्यवर्णं नकार है। उससे पूर्व मे आकार है। अतः उस आकार 
की उपधां संज्ञा हुई । | 
नति 


वा०प्रा० मे नति संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि दन्त्य वर्ण का मूर्धन्य 
हो जाना नति कहलाता है। ^ उदाहरणार्थ जेसे- परि-सिचति = परि षिञ्चति। यहो पर्‌ 
दन्त्य वर्णं सकार को मूर्धन्य वर्ण षकार रूप नति हुई है। वा० प्रा मे नतिकेलिएही 
विनाम शब्द का प्रयोग किया गया है।२ 


सवर्ण 


सवर्णं का शाब्दिक अर्थं हे समान रूप (वर्ण) वाला अर्थात्‌ समान स्थान तथा आस्य 
प्रयत्न वाला। वा० प्रा० मे सवर्णं संज्ञा का विधान करते हुए कह गया है कि समान स्थान, 
करण ओर आस्य प्रयत्न वाला वर्णं सवर्ण संज्ञक होता है।* उदाहरणार्थ प्र। अर्पयतु। 
यँ प्र का अकार ओर अर्पयतु का अकार परस्पर सवर्णं है। क्योकि दोनों का उच्चारण 
स्थान, करण एवं आस्य प्रयत्न समान है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वा० प्रा १।७२ 
दारा अ ओर आ वर्णं की आस्य प्रयत्न भेद होने पर भी सविशेष सवर्ण संज्ञा का विधान 
किया गया है। 


सिम्‌ 

सिम्‌ संज्ञका विधान वा० प्रा० में किया गया है। इसके अनुसार वर्णसमाम्नाय में 
प्रारम्भ से लेकर क्रमानुसार आठ स्वर वर्णो की सिम्‌ संज्ञा होती है।^ अर्थात्‌ अ आ इ 
ईउऊऋ्ुसिम्‌ संज्ञक हे। वर्णमाला में स्वरके प्तुतसूपोंका भी ग्रहण किया गया 
हे, किन्तु प्रयोजनाभाव होने के कारण सिम्‌ संज्ञा मे उनका ्रहण नहीं किया गया है। 


*0 


अन्त्यादर्णातूर्वं उपधा। -(वा० प्रा० १।३५। 

दन्त्यस्य मूर्धन्यापत्तिर्नतिः। -वा० प्रा० १।४२। 

विनामे। -वा० प्रा० ४।१९३। 
समानस्थानकरणास्यप्रयत्नः सवर्णः। -वा० प्रा० १।४३। 
सिमादितौऽष्टौ स्वराणाम्‌। -वा० प्रा० १।४४। 


“न ४. 


संज्ञा-परिभाषा प्रकरण < 


सन्ध्यक्षर 

सन्ध्यक्षर संज्ञा का विधान वा० प्रा० मेँ किया गया है। इसके अनुसार स्वर वर्णो मं 
वाद्‌ वाले स्वर वर्ण सन्ध्यक्षर कह जाते है। १ सन्ध्यक्षर संज्ञा के दिमात्रिकए,एे, ओ, ओ 
वर्णो का ही ग्रहण होता है। वर्णमाला के अन्तर्गत समस्त स्वरौ एवं उनके सूपो का निदेश 


सर्वथा युक्तिसंगत है क्योकि वरहा इतने वर्ण होते हँ यह बतलाना ही अभीष्ट होता हं एेसा 
भाष्यकार उवट का मत है| 


भावी 


वापप्रा मं भावी संज्ञाका विधान कसते हुए कहा गया है कि कण्ठ्य (अ, आ) से 
भिन्न स्वर वर्णं भावी संज्ञक होते है। २ अर्थात कण्ठ स्थान वाले अकार एवं आकार 
वर्णं को छोडकर शेष सभी स्वर वर्णं भावी संज्ञक है। यथा- इ, ई, उ, ऊ, ऋ, कू, ठ्‌, 
टर, ए, एे, ओ, ओ। भावी शब्द की य्युत्पत्ति के विषय मे भाष्यकार उवट एवं 


अनन्त ने भी कुछ नहीं कहा है। मोनियर्‌ विलियम्स ने “अन्तःस्था भवतीति भावी' एेसा 
कहा है।" 


व्यज्जन 


वाश्रा मं यज्ञन संज्ञा का विधान करते हूए कहा गया है कि ककार से प्रारम्भ 
होने वाले वर्ण व्यञ्जन संज्ञक है।५ 


भाष्यकार उवट का मत है कि ककार से प्रारम्भ होने वाला ओर अनुस्वार पर समाप्त 
होने वाला जो वर्ण-समूह है वह व्यज्जन संज्ञक है। ६ 


9. सन्ध्यक्षर परम्‌। -वा० प्रा० १।४५। 


` तानि चत्वारि दविमात्राणि गृह्यन्ते न प्लुतान्यपि प्रयोजनाभावात्‌। प्रयोजनार्थं च संज्ञापरिभाषाः 


क्रियन्त | अतो दविमात्राण्येव गृह्यन्ते, न सर्वाणीति। वर्णसमाम्नाये तु सर्वेषां वर्णानां पाठो 
युक्तरूपं एव। -१।४५ पर उवट। 


२. अकण्ठ्यो भावी। -वा० प्रा० 9।४ ६। 
४. प्राबेन्ती एज लायन्ल ट्‌ दि करेग्पान्डिग दरटजी 
फट नोर) | च्डिंग सेमीवावेल (के ० सी ० चटर्जी टेक० प॒ु० १९५७ 


५. व्यञ्जनं कादि। -वा० प्रा० १ |४७। 


६. ककारादि अनुस्वारान्तं यदर्णजातं 
णा अनुस्वारान्तं यदर्णजातं तद्‌ व्यञ्जनसंज्ञं भवति। कितिखितिगितिषितिडिति इत्यादि 
र एवनतम्‌। -वा० प्रा १।४७ पर उवट। 





३४ शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 
संयोग 

वा०प्रा० में संयोगसंज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि स्वर के व्यवधान 
से रहित व्यञ्जन संयोग कहलाते है। ) अर्थात्‌ जब दो व्यञ्जन-वर्ण स्वर वर्ण का व्यवधान 
हुए बिना प्रयुक्त होते है तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। उदाहरणार्थ जैसे- पक्वम्‌ । प्रस्तुत 
उदाहरण मे स्वर वर्णं से अव्यवहित दो ककार एवं वकार ह अतएव ये सम्मिलित वर्ण संयोग 
संज्ञक हे। 
जित्‌ 


वाण्प्रा० में जित्‌ संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि स्पर्शवर्गोँ के प्रथम 
दोदो वर्ण की जित्‌ संज्ञा होती है। ^ अर्थात्‌ क से प वर्ग पर्यन्त पौँ स्पर्श वर्गो मेँ प्रत्येक 
वर्ग के प्रथम तथा दितीय वर्णं की जित्‌ संज्ञा होती है। यथा-क,ख,च,षछ,ट,ठ,त, 
थ,प, फ | वा० प्रा० १।५१ मे पुनः जित्‌ संज्ञा का कथन करते हुए कहा गया है कि 
हकार को छोडकर अन्य सभी ऊष्म वर्णं जित्‌ संज्ञक कहलाते है।‡ यथा- श, ष, स। 
इस प्रकार वा०प्रा्मेंक,ख,च,छठ.ट,ठ,त,थ,प,फ,श, ष, सये तेरह वर्णं जित्‌ 
संज्ञक हे। 
६ २॥ 


वाण्प्रा० मे मुत्‌ संज्ञा का विधान करते हुए कहा गयाहैकिश, ष ओरस वर्ण 
मुत्‌ संज्ञक है।* वा० प्रा० १।५१ के अनुसार ये वर्णं जित्‌ संज्ञक तो है ही, मुत्संज्ञा 
भी वा० प्रा० १।५२ से इनकी की गयी है। 


धि 


वाण्प्रा०मेंधिसंज्ञाका विधान करते हुए कहा गया है कि शेष वर्णराशि धि संज्ञक 
होती है!“ भाष्यकार उवट का मत है कि वर्गो के बाद तीन-तीनवर्णगघ ड,जद् 
ज,उढ्ण,दधन,बभमतथाय,र,ल,व, हये बीस वर्ण धि संज्ञक होते है।\ 


अनन्तरं संयोगः। -वा० प्रा १।४८। 

दरौ दौ प्रथमो जित्‌। -ना० पज्ञा० १।५०। 
ऊष्माणश्च हवर्जम्‌। -वा० प्रा० १।५१। 
मुच्च। -वा० प्रा०१।५२। 

धि शेषः। -वा० प्रा० १।५३। 


वर्गाणामुत्तरास्रयो यरलवहकाराश्चेति विंशतिवर्णा धिसंज्ञा भवन्ति।-वा० प्रा० १।५३ पर 
उवट। 


^) -&. ० ^“ ~€ ~ 





संज्ञा-परिभाषा प्रकरण । 


अर्थात ग, घ, ङ, ज, च, ज, ड,ढ्‌ण,द,ध,न,ब, भ म,य,र्‌, ल, व, ह इन बीस 
वर्णो काही ग्रहण धि संज्नाकके अन्तर्गत होता है। 


सोष्म 


वा०प्रा० मं सोष्म-संज्ञा का विधान करते हृए कदय गया है कि प्रत्येक वर्ग में दितीय 
ओर चतुर्थ वर्णं सोष्म संज्ञक होता है।१ स्पर्श वर्गो के दवितीय ओर चतुर्थ ये दस वर्णं सोष्म 
संज्नकहं। च, छ,ठ, थ, फ, घ, इ, ठ, ध, भ। सोष्म संज्ञा विहित होने परभीवाप्रा० 
मे इस संज्ञा का व्यवहार नहीं किया गया है। जिन संज्ञाओं का इस शास्र मे प्रयोग उपलब्ध 
नहीं होता हं उसका विधान सूत्रकार द्वारा क्यो किया गया यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है। इसके समाधान मेँ भाष्यकार उवट ने निम्र मत प्रतिपादित किया है| 
(१) निन संज्ञाओं का शाच् मे व्यवहार उपलब्ध नहीं होता है, उनहं र्ववर्ती आचार्यो के 

दारा व्यवहृत संज्ञा जानना चाहिए। 


(२) अथवा इस प्रकार की संज्ञाओं को शिष्यो के संव्यवहार्‌ के लिए जानना चाहिए। 

(३) पूर्वाचार्यं कौ संज्ञाओं का इस शास्र मे पुनः कथन मंगल के लिए है। 

(४) अथवा जिस प्रकार ये वर्ण नित्य हैँ उसी प्रकार ये सं्ाये भी नित्य हीह 

(५) अथवा पूर्वव्तीं आचार्यो के शास्र की कीर्ति के अविना (रक्षा) के लिए है| क्योकि 
सभी शाच्ँ म ये ही संज्नाएं (सोष्म, स्पर्श, अन्तःस्थ आदि) विहित है। 

६) इन संज्नाओं से व्यवहार करने वालो को धर्म की प्राप्ति होती है। 


( 

(७) अथवा सोष्म ह संज्ञा नहीं है अपितु वर्ण सवर्प का प्रतिपादन ह (क्योकि) ये 
(स्पर्शवर्गीय दवितीय एवं चतुर्थ) वर्णं ऊष्मा अर्थात्‌ वायु से विशेष रूप से सम्बन्धित 
है अतः ये सोष्म है| 


१. द्वितीयचतुर्थाः सोष्माणः| -वा० प्रा० १।५४। 


२. इह यासां संज्ञानां शास्रे संव्यवहारो नोपलभ्यते पूर्वाचार्यसंजञस्ता वेदितव्याः शिष्य संव्यवहारार्थाः 
शिष्या आभिः सव्यवहयुरिति ।पू्वाचार्यसंज्ानुकथनमस्मिन्‌ न्‌ शास्रे मङ्गलार्थं च र्वाचार्यशास्र- 
कीर्त्यपरिणाशार्थं वा| यदवा यथा एतत वर्णा नित्या एवमेता अपि संज्ञा नित्या एव एवं च 
कृत्वा सर्वशान्नेष्वेता एवं संज्ञा उपलभ्यते-दितीयचतुर्थाः सोष्माणः तथा ककारादिनां स्पर्शसंज्ञा, 
तथा यकरादीनामन्तस्यसं्ञा। आभिः सज्ञाभर्यवहरतां धर्मो भवति। यदा नैव संज्ञा| किन्तर्हि? 
वर्णस्वरूपमनेन सत्रेण कथ्यते। ऊष्मा वायु, ऊष्मणा सह वर्तन्त इति सोष्माणः अतिशयार्थ- 
चनप महाप्राणा इत्यर्थः। -वा० प्रा० १।५४ पर्‌ उव | 


३६ शक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


हस्व 


वा०प्रा० में हस्व-संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि अकार्‌ के परिमाण 
(उच्चारण-काल) वाला स्वर हस्व संज्ञक होता है।› अर्थात्‌ अकार का उच्चारण जितने 
समय में होता है उतने समय में उच्चारित होने वाला वर्णं हस्व संज्ञक होता है! अकारं 
के ही समान काल मात्रा का भी होता है।* भाष्यकार उवट का मत हे किं शास्त्रम मात्रा 
शब्द का जहोँ श्रवण हो वरहो अकार का उच्चारण काल समञ्चना चाहिए। अर्थात्‌ हस्व एवं 
मात्रा शब्द पर्यायवाचक है। २ मात्रा अंश को कहते हे । यँ समय के अंश के लिए इसका 
प्रयोग हुआ है। एक मात्रा से काल के उतने भाग को समञ्चा जाता है कि जितना चुटकी 
बजाने मे अथवा पलक गिरने मे होता है उतने काल मे एक मूल स्वर का उच्चारण हो 
जाता है। अतः एक मूल स्वर के उच्चारण में जितना काल अपेक्षित है उतने काल को 
एक मात्रा काल कहते हे । कुक्कुट के शब्द कु, कू, कू३ मे एक मात्रा, दो मात्रा ओर तीन 
मात्राओं का क्रमशः आरोह (चढाव) स्पष्ट प्रतीत होता है ओर प्रायः सभी को उसका अनुभव 
होता है। इसलिए उसमे स्पष्ट प्रतीत होने वाले उकार को दृष्टान्तसूप मे रखा गया है, अकारादि 
को नहीं| 
दीर्ध 


वा०्प्रा० मे दीर्ध-संज्ञाका विधान करते हुए कहा गया है कि एक मात्रा (हस्व स्वर्‌) 
से दुगुने काल वाला स्वर दीर्घं स्वर संज्ञक होता है! * उदाहरणार्थ जैसे- आ, ई, ऊ, छर, 
द, १, ए, ओ, ओ | प 


प्लुत | 
वा०प्रा० मेँ प्तुत-संज्ञाका विधान करते हुए कहा गया है कि हस्व-स्वर से तीन 


गुना अधिक काल वाला स्वर प्लुत संज्ञक होता हे। ^ यथा- आ३, ई३, ऊ३, कूर, 
३, ए३, ए३, ओ३, ओ३। 


[अ 9। 


अमात्र स्वरो हस्वः। -वा० प्रा० १।५५। 

२. मात्रा च। -वा० प्रा० १।५६। 

३. मात्रा च यत्र श्रूयते तत्र अकारकालः माव्रास्वरः प्रवर्तव्यः। हस्वे मात्रेति पर्यायावित्यर्थः। 
-वा० प्रा० १।५६ पर उवट 

दिस्तावान्‌ दीर्घः -वा० प्रा० १।५७। 

. प्लुतलनिः। -वा० प्रा० १।५८। 
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अणु 

वा०प्रा० मेँ अणु-संज्ञा का विधान कसते हुए कहा गया है कि व्यञ्जन मात्रा का आधी 
मात्रा (अर्थात्‌ १/४ मात्रा) अणु संज्ञक होती है।१ तात्पर्य यह है कि व्यञ्जन वर्ण स्वर 
से आधी मात्रा काल होता है।* अतएव आधी मात्रा का भी आधा अणु संज्ञक होता है। 


परमाणु ` 


वाशप्रा० मे परमाणु संज्ञा का विधान कते हृए कहा गया है किं आधी अणु मात्रा 


(अणु का आधा अर्थात्‌ १/८) परमाणु कहलाती है। 3 वाजसनेयिप्रातिशाख्यकार कात्यायन 
ने परमाणु संज्ञा का विधान करके भी अपने प्रातिशाख्य मे उसका उपयोग नहीं किया ह। 


अतः इसे हम निरर्थक संज्ञा कह सकते है। 
अनुनासिक ६, ¢ 

वा०प्रा० मे अनुनासिक संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि मख ओर नासिका 
से उच्चरित होने वाला वर्ण अनुनासिक कहलाता है।४.इसी अनुनासिक संज्ञा के सन्दर्भ 
मेवाशप्रा० १।८९ का विधान है कि वर्गो के अन्तिम वर्णं नासिका से भी उच्चारित होते 
है अथवा स्यं वर्गो के अन्तिम वर्णं अनुनासिक-संज्नक होते है।५ यथा ङ,ञज,ण,न, 
म। भाष्यकार उवट ने १।७५ पर भाष्य कते हुए अनुनासिक को धरम बतलाया है कि 
स्वरो का अनुनासिक वैकल्पिक धर्म है तथा रेफ वर्जित अन्तःस्था वर्णो का यह वाचनिक 
धर्म हे। ^ इस प्रकार वा०प्रा० १।८९ के विधान से यह स्पष्ट होता है कि वर्गेत्तिम वर्णों 
मं अनुनासिक धर्म नित्य है| जिस वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है उसे अनुनासिक 
कहते है। सभी स्वरों का उच्यारण नासिका से ओर उसके बिना भी होता है। इसलिए 
स्वर अनुनासिक ओर निरनुनासिक दो प्रकार के होते है। मुख की आवश्यकता तो प्रत्येक 
वर्ण के उच्चारण मे रहती है। बिना मुख के उच्चारण हो ही नहीं सकता। यँ पर कात्यायन 
के विधान से यह स्पष्ट होता है कि वचन ओर करण शब्द समानार्थक है जैसा कि अनन्त 


= 
तदर्घमणु। -वा० प्रा० १।६०| 
व्यञ्जनमर्धमात्रा। ~ वा० प्रा० १।५९। 
परमाण्व्धणुमात्रा। -वा० प्रा १।६१। 
मुखनासिकाकरणोऽनुनासिकः। -वा० प्रा १।७५। 
अनुनासिकाशोत्तमाः। -वा० प्रा० १।८९। 


५ | ्- त 
स्वराणामयं वैकल्पिको धर्मः, अन्तःस्थानां रफवर्जितानां च वाचनिकश्ायं धर्मः। -वा० प्रा 
१।७५ पर उवट। ॑ 
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ने अपने भाष्य मे भी कहा है।१ इस प्रकार अनुनासिक का अर्थ हुआ मुख ओर नासिका 
से उच्चरित होने वाला वर्ण। 


परगृह्य 
वा०प्रा० १।९२ इस सूत्र को अधिकृत करके कात्यायन ने प्रगृह्य संज्ञा का विधान 
किया है।२ प्रगृह्य संज्ञक स्वर ये है + 


(क) पद के अन्त मँ आने वाले एकार -ईकार ओर ऊकार्‌ द्विवचन के प्रतिपादक होने पर 
प्रगृह्य संज्ञक होते है। ‡ 


(ख) अवग्रह से अतिरिक्त स्थल में पदान्तीय ओकार प्रगृह्य संज्ञक होता है।* उदाहरण- 
चित्रभानो इति (वा० २०।८७)। 


। ~ * 
(ग) अपृक्त उकार भी परगृह्य संज्ञक होता है। + उदाहरण न वा उ एतत्‌' (वा ० २३।१ ६ 


(घ) चमू. अस्मे, त्वे ये पद प्रगृह्य संज्ञक होते है। ^ उदाहरण- चमू इति चमू' अस्मे 
इत्यस्मे' त्वे इति त्वे" 

(ड) उदात्त मे पद प्रगृह्य संज्ञक होता है। उदाहरण- मे इति मे (वा० ४।२२। 

(च) अमी पद होने पर प्रगृह्य संज्ञक होता है।“ उदाहरण- अमी इत्यमी (वा ० ३४।४३)। 

४ कः 

अक्षर ह ` | कपि ^ 
वाप्रा० मे अक्षर संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है किं (क) स्वर वर्णं अक्षर 

संज्ञक होता है।९ जैसे- अ, इ। (ख) पूर्ववरती व्यञ्जनो के सहित स्वर्‌ वर्णं अक्षर संज्ञक 

होता है।१० यथा- मो। यहो मकार सहित ओकार अक्षर संज्ञक दै। (ग) अवसान मे स्थित 


१. मुखसहितया नासिकया क्रियते उच्यार्यत इति मुखनासिकाकरणः सो ऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्‌। 
-वा० प्रा० १।७५ पर अनन्त। 

२. प्रगृहूयम्‌। -वा० प्रा० १।९२। 

३. एकारेकारोकारा दविवचनान्ताः। -वा० प्रा० १।९३। 

४. ओकारश्च पदान्ते ऽनवग्रहः। -वा० प्रा० १।९४। 

५. उकारोऽपृक्तः। -वा० प्रा० १।९५। 

६. चमे अस्मे तवे। -वा० प्रा० १।९६। 

७. मे उदात्तम्‌। -वा० प्रा० १।९७। 

८. अभीपैदम्‌। -वा० प्रा० १।९८। 

९. स्वरोऽक्षरम्‌। -वा० प्रा० १।९९। 
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०. सहादचैर्व्यन्ननैः। -वा० प्रा १।१००। १ 
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परवती व्यञ्जनो के सहित भी स्वर वर्ण अक्षर संज्ञक होता है।१ यथा- वाक्‌ प्रस्तत उदाहरण 
म वकार ओर परवती ककार के सहित आकार अक्षर संज्ञक है। इसी प्रकार प्राट्‌ मे भी 
समञ्चना चाहिए 


उदात्त 

वा०प्रा० मं उदात्त का विधान करते हुए कहा गया है कि उच्च ध्वनि से उच्चारित 
होने वाला स्वर उदात्त कहलाता है।* वस्तुतः मुख के भीतर कण्ठ तालु आदि स्थान है। 
उन पर जब भीतर से प्रेरित वायु का आघात होता है तब वर्णो की उत्पत्ति होती है। वे 
स्थान सखण्ड है उनके दो भाग ऊपर ओर्‌ नीचे के दैँ। जव स्व॒र ऊपर के भाग से उत्पतन 
होता है तव वह कुठ ऊंचा सा मालुम पडता है उसे उदात्त कहते हैँ ओर जव नीचे के 
भाग से उच्चारित होता है तो उसे अनुदात्त कहते ह । भाष्यकार उवट का भी मत है कि 
आयाम अर्थात्‌ गात्रं के ऊर्ध्वगमन से जो स्वर निष्पन्न होता है वह उदात्त संज्ञक 
होता है।२ 


अनुदात्त 

वा०प्रा० मे अनुदात्त का विधान करते हूए कहा गया है कि नीची ध्वनि से उच्यारिति 
होने वाला स्वर अनुदात्त कहलाता है।* अर्थात्‌ उसकी अनुदात्त संत्ना होती है। भाष्यकार 
उवट का मत है कि गात्रौ के अधोगमन से जो स्वर निष्पत्र होता है वह अनुदात्त संज्ञक 
होता है।\ उदाहरणार्थ- आर्षेय ऋषीणाम्‌ 


स्वरित 


वा०प्रा० मे स्वरिति का विधान करते हए कहा गया है कि दोनों प्रयत्नो से उच्चारित 
होने वाला स्वर स्वरित संज्ञक होता है। ^ अर्थात्‌ उदात्त ओर अनुदात्त दोनों गुण से युक्त 
स्वर स्वरित कहलाता है। भाष्यकार उवट ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि गानों का 


. उत्तरैश्रावसितैः। -वा० प्रा० १।१०१। 
२. उच्चैरुदात्तः। -दा० प्रा १।१०८। 
२. आयामेन ऊर्ध्वगमनेन गात्राणाम्‌ यः स्वरो निष्पद्यते सः उदात्तसंज्ञः भवति। -वा० प्रा 
१।१०८ पर उवट | 
४. नीचैरनुदात्तः -वा० प्रा० १।१०९। | 
५. मादवेण अधोगमनेन गात्राणाम्‌ यः स्वरो निष्पद्यते स अनुदात्त संज्ञः भवति। -वा० प्रा 
१।१०९ पर्‌ उवट। 


६. उभयवान्त्स्वरितः। -वा० प्रा ५।१ १०| 
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ऊर्ध्वगमन उदात्त का प्रयत्न है, गानों का अधोगमन अनुदात्त का प्रयत्न है। एकत्र मिले 
हुए इन दो प्रयत्नो से जो स्वर उच्चारित होता है वह स्वरित संज्ञक होता है। ' उदाहरण- 
'धान्यमसि' (वा०१।२०)), स्थो वैष्णव्यो' (वा०१।१२)। 


लोप 


वा०्प्रा० मे लोप संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है किं वर्णं की 
अनुपलब्धि लोप कहलाती है।२ उदाहरणार्थ जेसे-- अवक्षमाः। मा (प०पा०) अयक््षा मा 
(सं ०पा०) प्रस्तुत उदाहरण मेँ संहिता पाठ मेँ विसर्जनीय का अदर्शन अर्थात्‌ लोप €। 
लोप हो जाने वाले वर्ण न लिखा जा सकता है तथान तो उच्चारित ही कियाजा 
सकता है। 


व्याकरण के सिद्धान्त के अनुसार शब्द नित्य है। इस दशा मेँ यहाँ लोप का अर्थ यदि 
विनाश किया जाय तो अनित्यता दोष आ पडेगा। इसलिए कहा गया है कि प्राप्त के न 
सुने जाने का लोप कहते है । इस प्रकार नित्यत्व बना रहता है। वाजसनेयि प्रातिशाख्यकार 
ने अदर्शन शब्द का प्रयोग सामान्यतः लुक्‌ शब्द के लिए किया हे। अन्य प्रातिशाख्य में 
भी इस संज्ञा का विधान किया गया है। ९ 


आप्रेडित 


वा०्प्रा० में आग्रेडित संज्ञा का विधान करते हए कहा गया है कि किसी पद का 
एक ही आनुपूर्वी से दो बार उच्चारण होने पर, दितीयावृत्ति आग्रेडित कहलाती हे।“ 
उदाहरणार्थं जैसे- यज्ञानियज्ञा वो अग्रये। यह पर यज्ञा पद एक ही आनुपूर्वी से दो बार 
कहा गया है। इसमे दितीय यज्ञा पद आग्रेडित संज्ञक है। कान्‌ कान्‌ शब्द दो बार कहा 
गया है, इसमे पर अर्थात्‌ बाद वाले कान्‌ की जप्रेडित-संज्ञा है। 


रसिथितोपस्थित 
वा०प्रा० मे स्थितोपस्थित संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि मध्य मं स्थित 


१. उदात्तस्योर्ध्वगमनं गात्राणाम्‌ प्रयत्नः, अनुदात्तस्याधोगमनं गात्राणाम्‌ प्रयत्नः। आभ्यां 
प्रयत्नाभ्यां समाहारी भूताभ्याम्‌, यः स्वर उच्चार्यते सः स्वरितः संज्ञः भवति। -वा८ प्रा 
१।१ १० पर्‌ उवट। 

वर्णस्यादर्शनं लोपः। -वा० प्रा० १।१४१। 

ऋ० प्रा० ४।८०, तै० प्रा० १।५८, अ० प्रा १।६७। 

दिरुक्तमाग्रेडितं पदम्‌। -वा० प्रा० १।१४६। 
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इति से मिला हुआ दिरुक्त पद स्थितोपरिथित संज्ञक होता है।१ उदाहरण- दवे इति द| 
उल्लेखनीय हं कि स्थितोपस्थित मे यदि भावर्तमान पद अवगृह्य रहता है तो दवितीय आवृत्ति 
मे उसका दिखण्ड स्प पढ़ा जाता है। 


अपक्त 

वा०प्रा० मे अपृक्त संज्ञा का विधान करते हूए कहा गया है कि एक वर्ण वाला पद्‌ 
अपृक्त कहलाता है।* अर्थात्‌ उसकी अपृक्त संज्ञा होती है। यथा- आ। उ! यहोँ आ एकं 
पृथक पद हे ओर एक वर्ण है अतः इसकी अपृक्त संज्ञा होती है। इसी प्रकार उ को भी 


समद्रा जा सकता है। यह वात विशेषसप से उतल्लेखनीय है कि शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिन 
शाखा मे आ ओर उ ये दो ही अपृक्त पद उपलब्य है। 
संहिता 

वा०प्रा० मं संहिता संज्ञा का विधान करते हृए कहा गया है कि- र्ववर्ती वर्णं के 
साथ जब परवर्ती वर्णं को मिलाया जाता है तब यह संहित कहलाता है। ३ भाष्यकार उवट 
इसे स्पष्ट कते हृए कहते हं कि पूर्ववतीं (पदान्त) के साथ उत्तरवर्ती (पदादि) की जव 
स्वर की दृष्टि से ओर वर्णं की दृष्टि से मिलाया जाता है तब वह द्विपद संहिता कहलाती 
है।* जैसे- इषे। त्वा। ऊर्ज। त्वा (प०पा०) इषेत्वा तवर क्रमपाठ) यँ पर पूर्वं पदान्त 
त्वा एवं उत्तर पदादि ऊर्जे पद है। इन दोनों पदँ का परस्पर आपस मे मेल होकर इषे 


त्वा- यह सप क्रम पाठ मेँ बनता है। इसे ही सूत्रकार कात्यायन ने संहित एवं भाष्यकारो 
ने द्विपद संहिता या क्रम संहिता कहा है। 


असंहित 
वापप्रा० मे असंहित संज्ञा का विधान करते हुए सूत्रकार ने कहा है कि प्रत्येक पद्‌ 
का पृथक्कएण असंहत कहलाता है।+ अर्थात्‌ असंहित का शाब्दिक अर्थ न मिला ह 


है। जब पदों को अलग-अलग करके उच्चारित किया जाता हे तो वह असंहित पाठ कहलाता 
है। जैसे- इषे। त्वा। ऊर्ने। त्वा। 


संहितं स्थितोपस्थितम्‌। -वा० प्रा० १।१४७। 

एकवर्णः पदमपूृक्तम्‌। -वा० प्रा० १।१५१। 

ूर्वेणोत्तरः संहितः। -वा० प्रा० १।१५५। 

पूर्वेण पदान्तेन उत्तरः पदादिः संहिता यदा क्रियते स्वरतो वर्णोतश्च तदा दिपदसंहितोच्यते। 
-वा० प्रा० १।१५५ पर उवट। 

५. पदविच्छेदोऽसंहितः। -वा० प्रा० १।१५ ६। 
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संहित 

वा०प्रा० मे संहिता संज्ञा का विधान करते हूए सूत्रकार ने कहा है कि (यजुषो मे) 
एक श्वास मेँ उच्चारित होने वाले वर्णो का मेल संहिता कहलाता है।” जेसे- त्वामद्य ऋष 
आर्षेय ऋषीणान्नपादवृणीतायं यजमानः। (वा० सं० २१।६१) भाष्यकार उवट ने वर्ण- 
संहिता, अक्षर संहिता, पादसंहिता, पदसंहिता, आरषीसंहिता इत्यादि भेद से संहिता का 
वा० प्रा० मे यथास्थान उल्लेख किया है। वस्तुतः संहिता शब्द का प्रयोग दो अर्थो मे हुजा 
हे। (9) संहिता पाठ के लिए (२) सन्धि के लिए। शौनक ने संहिता शब्द का प्रयोग सन्धि 
के अर्थं मे किया है। उनके अनुसार जो काल के व्यवधान के बिना पदान्तो को पदातियों 
से मिलाती हुई चलती है वह संहिता है। ° प्रायः प्रातिशाख्यकारो ने संहिता पाठ को विकार 
तथा पदपाठ का मूल माना है। वे पदों को सिद्ध मानकर सन्धि नियमों के आधार पर संहितापाठ 
के निर्माण का विधान करते है। यास्क ने संहिता का लक्षण करते हुए कहा है- संहिता 
पदप्रकृतिः (नि ० १।१७) यहो पदप्रकृतिः" शब्द के दो अर्थ होते है- (१) पदों की प्रकृति 
अर्थात्‌ पदों का मूल। (२) पद है प्रकृति अर्थात्‌ मूल जिसका वह। प्रथम अर्थ के अनुसार 
संहिता पदों की प्रकृति अर्थात्‌ मूल है। इस प्रकार संहिता प्रकृति तथा पद विकृति है। किन्तु 
दितीय अर्थ के अनुसार पद -प्रकृति अर्थात्‌ पद मूल है तथा संहिता विकृति हे। वस्तुतः 
संहिता ही प्रकृति है क्योकि सर्वप्रथम संहिता के मन्त्र हुए। तत्पश्चात्‌ उनसे पदपाठ का 
निर्माण हआ तथा यज्ञादि कार्योँ मे संहिता के मन्त्रो का ही प्रयोग होता है पदपाठ का 
` नही, किन्तु प्रातिशाख्यकार पदों को ही सिद्ध मानकर संहितापाठ के निर्माण की पद्धति 
बतलाते है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि पद्‌ प्रकृति है ओर संहिता विकृति। यह प्रातिशाख्यकारों 
के विधान करने की विधा मात्र है। 


रिषित 


वा०प्रा० मे रिफित संज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि (कतिपय परिगणित 
पदों का) विसर्जनीय रिफित कहलाता है।२ पाणिनि की प्रक्रिया प्रतिशाघ्यों की अपेक्षा 
्रीढ है। प्रातिशाख्य के मत में पदान्तीय विसर्जनीय प्राकृत है तथा वह रिफित ओर अरिफित 
भेद से दो प्रकार का है। यहो पर रिफित संज्ञा के विषय में विचार प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 


१. वर्णनिामेकप्राणयोगः संहिता। -वा० प्रा १।१५८| 
२. पदान्तान्पदादिभिः सन्दधतेति यत्‌ सा कालाव्यवायेन - ऋ०प्रा०,२। 
३. विसर्जनीयो रिफितः। -वा० प्रा १।१६०| 
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. अनुदात्त कः पद रिफित संज्ञक होता है।१ 


आद्युदात्त न होने पर भन्तः' पद रिफित संज्ञक होता है। २ उदाहरण- अन्तरित्यन्तः 
(वा०७।५))। 


अहः पद रिफित संज्ञक होता है यदि मकार वाद मेँ न हो। २ उदाहरण- अहरहरित्यहः 
अहः (वा० १।७५)। 

आः ओर वः ये दो पद एक ऋचा मे स्थित होने पर रिफित संज्ञक होते है। ४ उदाहरण- 
आवरित्यावः (वा० १३।३)। 

स्तोतः, वस्तः, सनुतः, अभाः, वाः ओर दाः पद रिफित संज्नक होते है।५ उदाहरण- 
स्तोतरनेन (वा०२३।७)। दोषावस्तर्धिया (३।२२)। सनुतर्युयोत (वा०२०।५२) 
योनावभारुषा (१२/६१), वार्वदिर्था (वा०५।११), दार्भ्यः (वा० ३०/१८ ०)। 


नरण शब्द बादमे नहो तो स्वः पद रिफित संज्ञक होता है।६ उदाहरण- स्वर्ण 
धर्मः (वा० १८।५०)। 


. पदादि स्वः पद रिफित संज्ञक होता है यदि बाद मेँ जित्‌ संज्ञक वर्णं न हो।७ स्वग्ययिति 


स्वः- ग्याय (वा० ११।२)। 


. हाः, सवितः, पुनः, वष्टः, नेष्टः, अकः, होतः, मातः, प्रातः, जामातः, अजीगः, प्रणेतः- 


ये पद रिफित संज्ञक होते है|“ हमा (वा०१/२), सवितरिति सवितः (वा०९/१) 
पुनर्मनः (वा०४/१५), त्वषटर्भूरि (वा०६/२०), नेष्टः पिब (वा०२६/२१), 
धातवेऽकः (वा०२८।५), होतर्यज (वा०२३/४), मातर्मा (वा०१०/२३), 
प्रत्युषस्य (वा०२०/२९) तवष्टर्जामातर (वा०२७/३४), ओषधीरजीगः (वा० 
२९/१८) प्रणेतर्भगा (वा०३४/३६)। 


करनुदात्तम्‌। -वा० प्रा० १।१६१। 

अन्तरनाद्युदात्तम्‌। -वा० प्रा० १।१६२। 

अहरभकारपरम्‌। -वा० प्रा० १।१६३। 

आवर्वरिति समानर्चि। -वा० प्रा १।१६४। 

स्तौतर्वस्तः सनुतरभार्वा्ाः। -वा० प्रा० १।१६५। 

स्वः पदमनरणे। -वा० प्रा १।१६६। 

पदादिश्वाजित्परः। -वा० प्रा० १।१६७। 

हयाः सवितः पुनस्तवष्टनष्टरकोतर्मातः प्रातर्जामातस्जीगः प्रणेतरिति च| -वा ० प्रा ० १।१६८। 
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पद 

वाण्प्रा० मे पद्‌ का विधान करते हृए कहा गया है कि अर्थ का अभिधान करने 
वाला पद कहलाता है।१ पुनः अष्टम्‌ अध्याय मेँ कहा गया है कि अक्षर का समुदाय पद 
होता है 


स्वर 

वा०प्रा० मेँ स्वर संज्ञा का विधान करते हृए कहा गया ह कि यहो पहले स्वर कहे 
जाते है| जैसे- अ, आ, आ३, इ, ई३, उ, ऊ, ऊ३, ऋ, ऋ, ऋ३े, छ, ठ, ट २। 
वा० प्रा० ८।४ मे कहा गया है कि अब सन्ध्यक्षर कहे जाते है।" जैसे- ए, ए३, ओ, 
ओ३, ए, ए३, ओ, ओ ३। ये उपर्युक्त स्वर है। 
अजन्तःस्था 

वाण्प्रा०्मेय,र, ल, व की अन्तःस्था संज्ञा मानी गयी है।९ 
ऊष्म 

वाण्प्रामेश, ष, स, ह की ऊष्म संज्ञा विहित है।° 
वा०प्रा० में विहित परिभाषार्णे 

परिभाषा के ही माध्यम से ग्रन्थ में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए प्रातिशाख्यों 
की विषय वस्तु के सम्यक्‌ अवबोध के लिए उनमें प्रयुक्त परिभाषाओं का ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक हे। परिभाषाओं के द्वारा ही ग्रन्थ मे किये गये विधानोँ का स्वस्प स्पष्ट एवं परिष्कृत 
होता है। यहो वा० प्रा० में विहित परिभाषाओं का विवेचन किया जा रहा है- 
(9) वर्ण-निर्देश 
१. वर्णो का निर्देश इति शब्द के दारा किया जाता है।८ जैसे- अवर्णं क निर्देश के लिए 
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अर्थः पदम्‌। -वा० प्रा० ३।२। 
अक्षरसमुदायः पदम्‌। -वा० प्रा० ८।५०। 
तत्र स्वराः प्रथमम्‌। -वा० प्रा० ८।२। 

अथ सन्ध्यक्षरणि। -वा० प्रा ८।४। 

इति स्वराः। -वा० प्रा० ८।६। 

यिति रिति लिति विति। -वा० प्रा० ८।१५। 
शिति षिति सिति हिति। -वा० प्रा० ८।१७। 
निदेश इतिना। -वा० प्रा १।३६। 
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इति कहा जाता है। इसी प्रकार किति कहने पर क वर्ण का निर्देश होता है एवं खिति 
कहने पर ख वर्ण का निर्देश होता है। 


वर्णो का निर्देश कार प्रत्यय के दारा.भी किया जाता है।१ जैसे- अवर्ण का निर्देश 
अकार शब्द के दारा भी होता है। इसी प्रकार इकार उकार आदि का भी निर्देश किया 
जाता है। 


व्यञ्जन-वर्णो का निर्देश अकार से व्यवहित कार प्रत्यय के दारा होता है। २ उदाहरणार्थ 
नेसे- ककार, खकार, गकार इत्यादि। यँ पर क्‌, चू, ग्‌, आदि हलन्त वर्णं हे। 
इनके आगे अकार व्यवहित कार प्रत्यय जोड़कर (क्‌ अ कार) ककार कहा जाता है। 
यदि अकार का व्यवधान न दिया जाय तो ककार कहना होगा। जिसका उच्चारण 
स्पष्ट नहीं होता है। इससे ज्ञात होता है कि स्वर वर्णो को निर्दिष्ट करने के लिए 
केवल कार शब्द को जोड दिया जाता है जबकि व्यञ्जन वर्णो को निर्दिष्ट करने के 
लिए अ सहित कार को जोडा जाता है। 


. रवर्णका निर्देश एफ प्रतययके दारा होता है। र्यथा-रेफ। भाष्यकार उवटके मतानुसार 


सूत्रोक्तं च शब्द से इस बाद का संकेत मिलता है कि र वर्णं का निर्देश इति शब्द 
से भी होता है।" यथा- रिति। 


स्वरो के साथ भी व्न्नन वर्णो का निर्देश होता है। जैसे- नुः। यँ नुः पद मेँ नकार 
का निर्देश स्वर से किया गया है। इसी प्रकार शिलिसि (वा० प्रा० ३।९६) मे इकार 
वर्णो के निर्देश मात्र के लिए प्रयुक्त है। इसी प्रकार चष्ठयोः शम्‌ (वा० प्रा० ३।१३४) 
मेँ अकार वर्णो के निर्देश मात्र के लिए प्रयुक्त ह। 


अनुस्वार, यम्‌, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय वर्णो का निर्देश किसी शब्द 
इति' एवं कार परत्यय के सहयोग से नहीं होता है अपितु इनका निर्देश इनकी संज्ञा 
से ही होता है। ^ यथा- अं इति अनुस्वारः कँ, खुँ गँ घु इति यमाः इत्यादि। इस 
प्रकार प्रस्तुत सूत्र वा० प्रा० १।३७ का अपवाद है। 


कारेण च| -वा० प्रा० १।३७। 
अव्यवहितेन व्यञ्जनस्य। -वा० प्रा० १।३८। 
र एफेन च। -वा० प्रा० १।३९। 

च शब्दादितिना च| -वा० प्रा० १।३९। 
स्वररपि। -वा० प्रा १।४०। 


नानुस्वारयमविसर्जनीयजिह्लामूलीयोपध्मानीयाः। -वा० प्रा १।४१। 


६ 
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स्पर्श संज्ञक वर्णो मे ही संख्या जाननी चादिए।१ अर्थात्‌ ककारादि स्पर्श वर्णो के 
पचि वर्गो में प्रत्येक वर्ग मे पँच-पोँच वर्णं है। इन पचीस वर्णों के लिए प्रातिशाख्यों 
मे प्रत्येक वर्ग के ज्ञान हेतु क्रमशः संख्या का व्यवहार किया जाता है। उदाहरणार्थ 
वा० प्रा ४।१२३ में विधान किया गया है कि पंचम स्पर्शं वर्ण बाद में होने पर 
अपंचम स्पर्श वर्णं हो जाता है यँ पर स्पर्शड,ञज,ण, न, म वर्णं के लिए पंचम 
इस संख्या का निर्देश किया गया है। यह बात विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि वा०प्रा० 
१।८९ आदि मे पंचम वर्णं के लिए उत्तम शब्द का भी प्रयोग मिलता है। 


ग्रहण-निर्देश 


८९, 


हस्व स्वर वर्ण का ग्रहण होने पर उस स्वर वर्ण के दीर्घ ओर प्लुत सूपो का भी ग्रहण 
किया हुआ समञ्लना चाहिए। > वर्णों के स्थान के लिए यह परिभाषा है। अभिप्राय 
यह है कि वर्णो के स्थान या अन्य विधान बतलाते हुए सूत्र मे केवल स्वर वर्णो के 
हस्व रूप का ही ग्रहण किया गया है अतः इस परिभाषा के अनुसार उस स्वर वर्ण 
के दीर्घ एवं प्लुत रूपों का भी ग्रहण समञ्चकर्‌ उनका उच्चारण स्थान आदि जान 
लेना चादिए। जैसे- इचशेयास्तालौ (वा० प्रा० १।६६) यहो प्रस्तुत सूत्र मेँ हस्व 
इकार की ही ग्रहण किया गया है एवं उसका उच्चारण स्थान तालु बतलाया गया 
हे। प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार दीर्घ एवं प्लुत इकार का भी ग्रहण करके उनका 
तालु स्थान जानना चाहिषए्‌। 

वर्णो के उच्चारण स्थान बतलाने के सन्दर्भ मे सूत्र में वर्गं के प्रथम वर्णं का ग्रहण 
होने पर उस पूरे वर्ग के वर्णो का ग्रहण जानना चाहिए।२ षटौ मूर्धनि (वा० प्रा 
१।६७)। यहाँ पर स्पर्शं वर्गीय प्रथम वर्णं ट का ग्रहण किया गया है। प्रस्तुत परिभाषा 
के अनुसार ट वर्गीय सभी वर्णं (ट, ठ, इ, ढ, ण) का ग्रहण समञ्ना चादिए्‌। 


विभक्ति निर्देश 
१०.वा० प्रा० मे दितीया विभक्ति के दारा विकार का निर्देश होता है।४ अभिप्राय यह 


० ^ ९) «© 


हे कि प्रातिशाख्य के सूत्रों मे विकार को प्राप्त करने वाले वर्णो को प्रथमा विभक्ति 
मे रखा गया है ओर विकारात्मक परिणाम के सूप मे आने वाले वर्णो को दितीया 


स्परशष्वेव संख्या। -वा० प्रा० १।४९ | 
हस्वग्रहणे दीर्घप्लुतौ प्रतीयात्‌। -वा० प्रा० १।६३। 
प्रथमग्रह्णे वर्मम्‌। -वा० प्रा० १।६४। 
तमिति विकारः। -वा० प्रा० १।१३३। 
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विभक्ति मे रखा गया है। यथा- तकारो लेल: (वा० प्रा० ४।१२) इस सूत्र मे विकार 
को प्राप्त करने वाला वर्ण प्रथमा विभक्ति में है ओर्‌ विकारात्मक परिणाम के रूपमे 
आने वाले वर्णं लकार परिभाषा के अनुसार दितीया विभक्ति से निर्दिष्ट है। 


११. सप्तमी विभक्ति दारा निर्देश किये जाने पर उसके पूर्ववर्ती वर्ण या पद में (विधान 


के अनुसार) कार्य को जानना चाहिए्‌।। अभिप्राय यह है कि सूत्र मेँ जव सप्तमी 
विभक्ति दारा निर्दिष्ट वर्णं या पद उत्तरवर्तीं है तब विकार उससे अव्यवहित पूर्व म॑ 
होता है। जैसे- चष्ठयोः शम्‌ (३।७) याँ पर च, छ वर्ण का सप्तमी से निर्देश किया 
गया है ओर शकार सुप विकार का दितीया से निर्देश किया गया है। इस सूत्र के 
अनुसार सप्तमी विभक्ति मे निर्दिष्ट च, छ वर्णं बाद मेँ होने पर ही पूर्ववर्ती विसर्जनीय 
वर्णं को शकार सूप विकार होता है। 


१२.पंचमी के द्वारा निर्दिष्ट से परवर्ती पद के आदि मे कार्य को जानना चाहिए । * अर्थात्‌ 


पंचमी विभक्ति द्वारा वर्ण या पद पूर्व मे रहता है ओर तब विकार उत्तरवर्ती पद के 
आदि मेँ होता है। जैसे- उदः स्तभाने लोपम्‌ (वा० प्रा० ४।९९) यहो पर उदः 
म पंचमी विभक्ति है ओर लोप सूप विकार्‌ दवितीय विभक्ति मे निर्दिष्ट है। अतः प्रस्तुत 
सूत्र के अनुसार उत्‌ पूर्ववतीं होने पर उससे परवर्ती स्तभान पद के सकार का लोप 
होता ह। 


१३.षष्डी विभक्ति के दारा निर्देश होने पर उस पद का ही विकार होता है।२ तात्पर्य 


यह है कि षष्ठी विभक्ति के दारा निर्दिष्ट वर्ण या पदमे ही विकार होता है। जेसे- 
यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः (४।१२७) प्रस्तुत उदाहरण मेँ यकार ओर वकार 
को षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट किया गया है ओर विकार (लोप) दितीया विभक्ति से 
निर्दिष्ट किया गया है। अतः प्रस्तुत परिभाषा सूत्र से षष्टी विभक्ति दवारा निर्दिष्ट य, 
वकाहीलोपहोताहै। 


१४. तृतीया विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट को आगम जानना चाहिए। ४ तात्पर्य यह है कि तृतीया 


० <~ ~< ~ 


विभक्ति के द्वारा आने वाले वर्णं का निर्देश किया जाता है। जैसे- चन्दे सु शकारेण 
(वा० प्रा० ३।५४ प्रस्तुत उदाहरण मेँ तृतीया विभक्ति (शकारेण) से शकार का 
निर्देश किया गया है अतएवं सु चन्दर मेँ शकार का आगम हो जाता है। 


तस्मित्रिति निर्वष्ट पूर्वस्य -वा० प्रा० १।१३४। 


तस्मादित्युत्तरस्यादेः। -वा० प्रा० १।१३५। 
षष्ठी स्थानेयोगा। -वा० प्रा० १।१३६। 
तेनेत्यागमः। -वा० प्रा० १।१३७। 
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स्थान-निर्दश 


१५.दो पदों (पर्व) के मध्य मे आगम होता है। पर्वं शब्द से पद कहा जाता है जैसा 
कि भाष्यकार उवट का मत है।२ उदाहरणार्थ इनौ क्ताभ्यां सकारे (४।१५) यहं 
तृतीया विभक्ति से निर्दिष्ट ककार का आगम इ ओर सके बीचमें होताहै। 
पराङ्सौमः प्राङ्कूसोमः। 

१६.एक पद के मध्य में जो आगम विहित होता है, वह बाद मे होता है।२ उदाहरणार्थ- 
प्रगृह्यं चर्चायामितिना पदेषु (४।१८) सूत्र के अनुसार दे पद मे इति के आगम का 
विधान है। प्रस्तुत परिभाषा के दारा इति का आगम दवे पद के बाद मे होता है- 
दे इति। 


१ ७.विकार सूत्र निर्देश के अनुसार पदान्त या पदादि अथवा पदान्त पदादि दोनों मेँ होता 
है।४ जैसे- पूर्व पद के अन्त में त्‌। नः तत्नः। उत्तर पदादि में मोसु मोषु। पदान्त 
पदादि मे आ। इदम्‌ इदम्‌। 


यथासन्ननियम 


१८.विकार को प्राप्त होने वाला वर्णं (विकारी) समीपता के अनुसार विकार को प्राप्त करता 
है। " तात्पर्य यह है कि जहो सूत्र मँ यह निर्दिष्ट नहीं होता है कि यह वर्ण इस वर्ण 
को प्राप्त होता है वहाँ विकार को प्राप्त होने वाला वर्ण उच्चारण स्थान आदि की 
दृष्टि से अपने समीपवर्ती वर्ण को प्राप्त करता है। जैसे- ४।४६ मेँ यह विधान है 
कि स्वर बाद में रहने पर भावी वर्ण अन्तःस्थ हो जाता है। यँ यह निदिष्ट नहीं 
किया गया है कि अमुक भावी वर्ण को अमुक अन्तःस्था वर्णं हो जाता है। अतएव 
एसे स्थलों पर विकारी का निकटस्थ जो वर्णं होता है वह (वर्ण) विकार हो जाता 
हे। यथा- त्रि अम्बकम्‌ त्रयम्बकम्‌ मं इ ओर य्‌ का उच्चारण स्थान एक है। अतः 
इय्‌ को प्राप्त करता है, व्‌ इत्यादि अन्तःस्थ को नहीं 


यथासंख्य नियम 
१९.समान संख्या वाले पदों अथवा वर्णो का जो पश्चादुवर्ती उत्लेख होता है, वह संख्या 


अन्तरेण पर्वणी। -वा० प्रा० १।१३८। 

पर्वशब्देन पदमुच्यते। -वा० प्रा० १।१३८ पर उवट। 
परः एकस्मात्‌। -वा० प्रा०१।१३९। 

उभयोर्विकारः। -वा० प्रा० १।१४०। 

विकारी यथासत्नम्‌। -वा० प्रा १।१४२। 
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के अनुसार होता है।१ तात्पर्य यह है कि किसी सूत्र के एक अंश मेँ उल्लिखित पदीं 
अथवा वर्णो की संख्या के समान हो तो वहो पूर्ववर्ती अंश के प्रथम का परवती अंश 
के प्रथम के साथ तथा दितीय का दितीय के साथ सम्बन्ध होता हे। जेसे- वा० प्रा 
२।३४ मे पूर्व मे उल्लिखित पदं की संख्या तीन (सदः द्यौः नमः) हं ओर बाद 
मे उल्लिखित पदों की संख्या भी तीन (कृतम्‌, पिता, पथ) है। इसका फल यह ह 
कि कृतम्‌ वाद मे होने पर सदः का विसर्जनीय, पिता बाद मे होने पर दयौः का विसर्जनीय 
ओर पद्य बाद में होने पर नमः का विसर्जनीय सकार होता है। इसी प्रकार यदि स्थानी 
ओर अदेश भी समान संख्याम हैतोवेभी यथाक्रमहोते हं। जैसे- वा० प्रा 
४।६७ के विधान में स्थानीय (जिनको विकार होना टै एेसे सन्ध्यक्षर) ए, ओ, ए, 
ओ चार हँ ओर उनके स्थान मेँ होने वाला विकार भी आय्‌-अव्‌, आय्‌, आव्‌ चार 
है| अतएव प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार ये यथाक्रम से होगे अर्थात्‌ ए को अय्‌, ओ 
को अव्‌, ए को आय्‌ ओर ओ कौ आव्‌ होगा। 


सचचिकृष्ट नियम 
२०. समीपवर्ती तथा दूरवर्ती (उदाहरण) मेँ से समीपवर्ती (उदाहरण) का ग्रहण करना 


४0 
८५ 


चाहिए।१ 


तात्पर्य यह है कि जब सूत्रोक्तं कोई विधान दो स्थलों पर लागू होता है ओर उनमें 
से किसी एक के लिए निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, तब उनमें से किंस स्थल 
पर विधान लगेगा? इसके निर्णय के लिए प्रस्तुत परिभाषा सूत्र बतलाता है कि सूत्रगत 
अन्य पदं के समीपवर्ती स्थल का वँ ग्रहण करना चाहिए। जैसे- २।४० (वा० 
प्रा) में विधान किया गया है कि सुषदा पद से पूर्ववर्ती असि पद्‌ आदिदात्त होता 
है। सुषदा पद से पूर्ववर्ती असि पद संहिता मँ दो स्थलों पर उपलब्ध होता है। प्रथम 
स्थल-सुष््मा चासि शिवा चासि स्योना चासि सुषदा (१।२७) दितीय स्थल -स्योनासि 
सुषदा (१०।२६) इन दो स्थलों मेँ से २।४० का लक्षय स्थल कोन सा है। इसका 
निर्णय प्रस्तुत परिभाषा सूत्र से किया जाता है। २।४० मँ पयस्वती पद का उल्लेख 
है। पयस्वती पद की समीपता होने के कारण १।२७ का सुषदा से पूर्ववर्ती असि 
पद आद्युदात्त है १०।२६ का असि पद सुषदा से पूर्ववतीं होने पर भी आद्युदात्त 
नहीं है, क्योकि यह पयस्वती पद से दूरवर्ती है। 


सङ्ख्यातानामनुहेशो यथासङ्ष्यम्‌। -वा० प्रा १।१४३। 
सत्रिकृष्टविप्रकृष्टयोः सत्रिकरृष्टस्य। -वा० प्रा० १।१४४। 
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उत्तर नियम 
२१. जब कोई विधान पूर्वव्तीं ओर परवर्ती दोनों स्थलों मे एक साथ लागू होता है तब 


परवर्ती स्थल में कार्य मे होता है।) जैसे- स्वः। पश्यन्तः (प० पा०) यहो स्वः पद 
वा० प्रा० १।१११ के अनुसार जात्यस्वरित है ओर उत्तरपद पश्यन्तः आद्युदात्त 
है। दिपद-संहिता मेँ पूर्वपद स्वः की स्वरित पश्यन्तः को स्वरित बनाना चाहता है 
जबकि उत्तर पद पश्यन्त आद्युदात्त होने से स्वः को अनुदात्त बनाना चाहता है। प्रस्तुत 
परिभाषानुसार उत्तरपद मूलक पश्यन्तः को अनुदात्तत्व का विधान प्रवृत्त होता है, 
जिसके परिणाम स्वरूप क्रम संहिता में स्वः पश्यन्तः यह स्वर सन्धि पढ़ी जाती है। 


उपर्युक्त उदाहरण पूर्णतया ठीक प्रतीत नहीं होता है। यही कारण है कि भाष्यकार 
उवट ने इस उदाहरण को प्रस्तुत करने से पूर्व ही कह दिया है कि इस सूत्र का उदाहरण 
खोजना चाहिए्‌। 


बलवचियम्‌ 


२९९ 


पर 
( 


-तुल्य बल वाले सूत्रों का विरोध (विप्रतिषेध) होने पर परवर्ती (सूत्र) बलवान्‌ होता 


हे, लोप के स्थलों को छोडकर। ^ प्रस्तुत परिभाषा सूत्र का तात्पर्य यह है कि दो समान 
बल वाले विधानों की स्थिति के कारण एक साथ एक उदाहरण स्थल में प्रवृत्ति होने 
पर जो विधान सूत्रपाठ क्रम से उत्तरव्ती हो वही बलवान्‌ होता है। बलवत्ता के फलस्वरूप 
उदाहरण स्थल मं उत्तरवर्तीं विधान का ही कार्य होगा ओर पूर्ववर्ती विधान दुर्बल 
होने के कारण बाधित हो जायेगा किन्तु लोप विधान पूर्ववर्ती होने पर भी प्रवृत्त हो 
जाता है। अर्थात्‌ लोप विधान की प्रवृत्ति मे उत्तरवर्तीं विधान भी बाधित हो जाता 
हे। उदाहरणार्थ- (१) रत्रया। इन्द्रवत्या (प० पा०) रा्येन््रवत्या (सं ० वा० ३।१ ०)। 


यहो पर रात्रा पद मे पदान्तीय आकार स्वरित है तथा इन्द्रवत्या पद का पदादि इकार 
उदात्त है। प० पा० से सं० पा० मे परिवर्तित करते समय सन्धि नियम के अनुसार 
४।५४ से एकार एकादेश होकर रात्येन्द्रवत्य रूप बनता है। स्वर सन्धि मे दो विधान 
४।१३१ ओर ४।१३२ एक साथ प्राप्त होते है। ४।१३१ के अनुसार उदात्त 
के साथ सन्धि होने पर एकादेश मे स्वरित स्वर पराप्त होता है। ४।१३२ के अनुसार 
उदात्त के साथ सन्धि होने पर एकादेश में उदात्त स्वर प्राप्त होता है। इन दो विधानों 
की एक साथ प्रापि होने पर प्रस्तुत परिभाषा सूत्र के अनुसार उदात्त विधान शाख 


ूर्वोत्तरयोरुतरस्य। -वा० प्रा० १।१४५। 
विप्रतिषेध उत्तरं बलवदलोपे। -वा० प्रा० १।१५९। 
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उत्तरवर्तीं होने के कारण बलवान्‌ हो जाता है ओर राव्येन््रवत्या मे स्वरित उदात्त की 
सन्धि में उदात्त स्वर हो जाता है--राव्येन््रवत्या। 


(२) लोपशास्र का प्रबलता का उदाहरण है एषस्य रातयः (सं० पा० २३।१३) 
एषः। स्यः। रात्यय (प० पा०) य्ह पर स्यः। राथ्यः उदाहरण मे विधान (१) ३।१७ 
दारा लोप (२) ४।३५ दारा उपधा दीर्घं एक साथ प्रवृत्त होते है। प्रस्तुत परिभाषा 

` सूत्र के दारा उपघा दीर्ध से उत्तरवर्ती न होने पर भी पूरववरतीं लोप विधान प्रबल होता 
हे। अतः स्यः के विसर्जनीय का लोप होकर एषस्यरात्थयः सूप बनता है। 


आद्यन्तवद्‌ भाव 


२३.अपूक्त (एक वर्णवाला पद) पदादि सम्बन्धी कार्यो को प्राप्त करता है।१ अभिप्राय 
यह है कि अपृक्त पद आदि ओौर अन्त से विहीन होता है, क्योकि जिसके बाद मे 
कोई वर्ण हो ओर पूर्व मेँ कु न हो वह आदि कहलाता है। इसी प्रकार जिसके पूर्य 
मं कोड वर्ण हो ओर बाद मे कोई वर्णं न हो वह अन्त कहलाता है। अपृक्त के न 
तो पूर्वमे ही कोई वर्ण रहता हे ओर न बाद मेँ ही कोई वर्ण रहता है। अतः अपृक्त 
पद मे पदादि ओर पदान्त की व्यवस्था बतलाते हुए कहा गया है कि अपृक्तं पद 
पदादि सम्बन्धी ओर पदान्त सम्बन्धी कार्यो को प्राप्त करता है। यथा- इन्द्र। आ 
इहि। (प० पा) इनरहि (सं० पा०)। यँ पर इन््र,आ तथा इहि तीन पद है। इनमें 
आ अपृक्त है। इन्र ओर आ अपृक्त पद मेँ ४।५२ से दीर्घं सन्धि होकर इन्द्रा रूप 
बना। इन्द्रा ओर इहि मेँ पुनः ४।५४ के अनुसार इन्द्रेहि पद बना। इस पद सिद्धि 
मे अआ अपृक्त पद को दीर्घसन्धि मे पदादि ओर एकार एकादेश मे पदान्त सम्बन्धी 
कार्य प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार हुआ है। 


©< 


२४.सावग्रह पद का पूर्व-पद (अवग्रह) पदान्त के समान कार्य प्राप्त करता है।२ जैसे 


"भरद्वाज इति भरत्‌-वाजः' यहोँ पर भरत्‌ सावग्रह पद (भरद्वाज) का पूर्व-पद है। भरत्‌ 
पदान्त के समान कारय प्राप्त कता है। इति के पूर्व म परवर्ती वकार के कारण तकार 
४।११८ से दकार्‌ हौ जाता है। इति के बाद मे स्थित भरत्‌ की वाजः के साथ संहिता 
नहीं है। अतः वह तकार स्प मेँ रहता है। उतल्लेखनीय है कि वर्गो के प्रथम वर्ण ही 
१।८५ के अनुसार पदान्त होते है, वर्गो के तृतीय वर्णं नहीं 


२५.अवग्रह पदान्तवत्‌ होने पर भी इतिकरण को प्राप्त नहीं करता है।२ उदाहरणार्थ 


१. स एवादिरन्तश्च। (वा० प्रा० १।१५२)। 
२. अवग्रहः पदान्तवत्‌। -वा० प्रा० १।१५३। 
३. न तवितिकरणम्‌। -वा० प्रा १।१५४। 
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अन्तः श्लेषः (सं० पा० १३।२३) अन्तः श्लेष इत्यन्तः श्लेषः (प० पा०।। यहो 
अन्तः पद सावग्रह पद का पूर्व अंश है एवं सर्वानुदात्त है। वा० प्रा० १।१६२ के 
अनुसार यह अन्तः पद रिफित है तथा सं० पा० मँ इसका रेफ स्वरूप स्पष्ट भी 
नहीं है। अतः वा० प्रा० ४।१९ के द्वारा अन्तः को इतिकरण प्राप्त होता है। प्रस्तुत 
परिभाषा से इतिकरण का निषेध हो जाने से अन्तरित्यन्तः एेसा पद पाठ नहीं बनता। 


२६. अवग्रह स्वरविधि में संहितावत्‌ होता है।१ वा० प्रा १।५३ के अनुसार अवग्रह 
पदान्तवत्‌ होता है किन्तु स्वरविधि मे वह संहितावत्‌ होता है जैसे- प्रजावतीः (सं ° 
पा० 9।१) प्रजावतिरिति प्रना वतीः (प० पा०)। यँ इति से बाद में स्थि अवग्रह 
शब्द प्रजा अन्तोदात्त है एवं उसका दितीय अंश वतीः सर्वानुदात्त है। प्रस्तुत परिभाषा 
सूत्र के अनुसार दिखण्ड होने पर भी संहितावान्‌ माना जाता हे। फलतः वा० प्रा 
४।१३५ के अनुसार व स्वरित ओर तदुत्तरवर्तीं तीः प्रचय होता हे। 


9१. संहितावदग्रहः स्वरविधौ परं च सर्वे चेदनुदात्तम्‌। -वा० प्रा १।१४८। 





दितीय अध्याय 
वर्ण-सपाप्राय प्रकरण 


वर्णी-समामराय 


वा०प्रा० आठ अध्यायो मे विभक्त ह। वा ०प्रा० के अष्टम अध्याय मं सूत्रकार कात्यायन 
ने सम्पूर्णं वर्ण-समाप्राय का कथन किया है। लोक में वर्णो की क्रमशः पाठ-पद्धति वर्णमाला 
कही जाती है। वा०प्रा० मेँ वर्णसमाम्राय शब्द से वर्णमाला का कथन हुआ है। वर्णसमाम्राय 
शब्द का अभिप्राय बतलाते हए उवट एवं अनन्त दोनों भाष्यकारो का कथन है कि वर्णो 
का जिस समाम्नाय मे पाठ हो वह ग्रन्थ-अंश वर्णसमाम्नाय है।' 


वर्ण्सिमाम्राय का उपदेश 


प्रातिशाख्य ग्रन्थो मे वा०प्रा० मे ही वर्णसमाप्राय अर्थात्‌ वर्णमाला का पूर्णस्पेण उपदेश 
है। व्यवहार की दृष्टि से वर्ण-समाम्राय का उपदेश वा ०प्रा० के प्रथम अध्याय मेँ होना चाहिए 
था किन्तु यह प्रकरण अष्टम अध्याय मे उपलब्ध होता है। प्रथम अध्याय मेँ केवल इतना 
ही कहा गया है कि वर्णो का उपदेश कर्‌ दिया गया है।  वर्णसमाप्राय का उपदेश आव्वें 
अध्याय मेँ होने के सम्बन्ध मेँ भाष्यकार अनन्त का मत है कि वर्णसमाम्नाय के स्वोपयोगी 
होने से यद्यपि प्रथम अध्याय मेँ इसका कथन होना उचित है तथापि कात्यायन मुनि 
अपने ग्रन्थ की रचना में स्वतंत्र है अतः आव अध्याय में वर्णसमाग्राय का उपदेश 
हुआ ह। ° 
वर्णों की संख्या 


सूत्रकार ने वा०प्रा० के आव्वे अध्याय मेँ वर्णो की संख्या बतलाते हुए कहा है कि 
पैसठ वर्ण होते है। * इन पैसठ वर्णौ मँ स्वरो की संख्या तेईस एवं व्यजनों की संख्या बयालिस 
है। ‹ सूत्रकार कात्यायन मुनि ने इन पैंसठ वर्णो का महत्व बतलाते हुए कहा है कि समस्त 


वर्णाः यस्मिन्‌ समाप्राये पठ्यन्ते स वर्णसमाम्रायः। -वा० प्रा० ८।१ पर्‌ उवट 

उपदिष्टा वर्णाः। -वा० प्रा० १।३४ | 

वर्णसमाग्रायस्य सर्वोपयोगित्वात्‌ यद्यपि प्रथमाध्याये एव वक्तुमुचितः तथापि मुनेः स्वतन्रत्वात्‌ 
अन्तिमाध्याये कथ्यते। -वा० प्रा० ८।१ पर अनन्त 

एत पचचषष्टिवर्णा ब्रह्मराशिरात्मवाचः। -वा० प्रा०८।२५ 

तरयोविंशतिरुच्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकेः। 

दिचत्वारिषदुव्यज्जनान्येतावान्वर्णसंग्रहः ।। -वा० प्रा० ८।३८ 
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वाङ्मय जो भी विश्च मे उपलब्ध है, वह इन्हीं वर्णो में प्रतिष्ठित है।) आचार्य कात्यायन 
ने इन पैसठ वर्णो को ब्रह्मराशिः वेदराशि) एवं वाणी की आत्मा भी कहा है। ° 


वा ०प्रा० मे स्वीकरत वर्णसमाम्नाय 


वा०प्रा० के आव्व अध्यायमेंक्रम से २५ सूत्रों मे सूत्रकार ने वर्णो का क्रम इस 
प्रकारं प्रस्तुत किया है- अ, आ, आ३, इ, ई, ई ३, उ, ऊ, ऊ३, ऋ, ऋ ऋ, र, 
ल, लृ३, ए, ए३, ए, ए३, ओ, ओर, ओ, ओ३, क,ख, ग,घ,ड,च,छ,ज, ज्ञ, 
ञज,ट,ठ,ड,ढण,त,थ,द्‌,ध,न,प,फ,ब,भ,म,य,र,ल,व,श,ष, स, ह, 
४ क, ४ प, अनुस्वार ¢), विसर्जनीय (-), नासिक्य (हौ चार यम (कु, खुं, गु, घुं) इनके 
अतिरिक्तं ठ, ठह इन दो वर्णों का संकेत वा० प्रा० में मिलता है किन्तु कात्यायन ने 
वर्णसमाम्नाय मेँ इनका ग्रहण नहीं किया है। 


वरण्माला का दो प्रमुख श्रेणियों मे विभाजन 


वा० प्रा० मेँ वर्णमाला को दो प्रमुख श्रेणियों मे विभक्त किया गया है- 

(१) स्वर्‌, * (२) व्यञ्जन।* 

9. यक्किञिदाइ्मयं लोके सर्वमत्र प्रतिषठितम्‌। -वा० प्रा० ८।२६ 

२. एते पञ्चषष्टिवर्णा ब्रह्मराशिरात्मवाचः। -वा० प्रा० ८।२५ 

३. वर्णविशेष को द्योतित करने वाला स्वर शब्द स्वृ' धातु से घः प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता 
है जिसका अर्थ है शब्द करना या ध्वनि करना। महाभाष्य १।२।२९ मे पतञ्जलि ने स्वर 
शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है स्वयं राजन्त इति स्वराः अर्थात्‌ जिनका उच्चारण 
वर्णान्तर की सहायता के बिना स्वयं स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर हँ। प्रथम यूनानी 
वैयाकरण डायोनिशस ्रैक्स ने स्वरों के विषय मेँ विचार करते हुए कहा है किं उन ध्वनियों 
को जिनका बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चारण किया जाता है स्वर कहते है। 

४. व्यञ्जन शब्द वि उपसर्गपूर्वक व्यक्त होना अथवा प्रकाशित होना अर्थवाली अज्ञ धातु से 
अनट्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। ऋ ० प्रा ० १।६ पर उवट ने व्यञ्जन की व्याख्या इस 
प्रकार प्रस्तुत की हे व्यञ्नयन्ति प्रकटीकुर्वन्त्यर्थानिति व्यञ्जनानि' अर्थात्‌ ये वर्णं अर्थो को 
व्यक्त करते ह। अर्थो को प्रकट करते हैँ इसलिए ये वर्ण व्यञ्जन कहलाते हैँ। अभिप्राय यह 
है कि स्वरो के अपरिवर्तित होने पर भी व्यञ्जनं के परिवर्तन मात्र से शब्दों के अर्थ भिन्न हो 
जाते है। उदाहरणार्थं कूप, धूप, यूप स्वर एक ही है किन्तु व्यञ्जन भित्न-भित्न है, व्यञ्जनो के 
भिन्न होने से इन शब्दो के अर्थं भिन्न-भित्न हो गये है महाभाष्यकार पतञ्जलि का कथन है 


कि अन्वग्भवति व्यज्जनमिति। अर्थात्‌ स्वर के अनुगामी होते है या स्वर की सहायता से 
उच्चारित होते है, इसलिए इन्दं व्यञ्जन कहे है। 
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| | वा० प्रा० में स्वीकृत स्वरो का व्यज्जन वर्णो को निप्र रेखाचित्र मे प्रदर्शित किया जा 


| रहा है। 
| वर्ण 
स्वर व्यजन 
अ, आ, आ क,ख,ग, घ, ड। 
इ ६६२ च,छ,ज, ञ्च, ञ। 
५, ॐ, ऊॐ३ ८ ठ, ङ 2, ण 
ऋऋ, न ऋ त / ए, ५ न। 
ल्‌, ट्‌, ठ्३ प,फ,ब्‌, भम 
ए, ९ २ , र, ल, प, र, ण, स, ह | 
ए, ए =< क (जिह्लीय) 
ओ, ओ३ >< प (उपध्मानीय) 
ओ, ओ अनुस्वार (अ) 
विसर्जनीय (अः) 
नासिक्य (ह) 
यम (क, खु" गु, धु) 


वर्णो के दो श्रेणियों मे विभाजन का आधार 


उपर्युक्त स्वर ओर्‌ व्यञ्जन वर्णो का जो मुख्य दौ श्रेणियों मे विभाजन किया गया है, 
वह उच्चारण शैली की विशेषता के आधार पर दै। स्वर वर्णं निरपेक्ष होते है अर्थात्‌ इनका 
उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णं की सहायता से होता है। व्यञ्जन वर्णं सपिक्ष होते हैँ अर्थात्‌ 


इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। 


स्वर ओर व्यञ्जन वर्णो का बलाबल 


स्वर व्यज्जन के बलाबल के विषय में प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्थो मे अनेक स्थलों 


न~~ 4 
१. व्यज्ञनं स्वराङ्गम्‌। -तै० प्रा० २१।१। 





| + > -- 


पर उन्लेख मिलते दै। तै० प्रा० के अनुसार व्यञ्जन स्वर का अंग होता है।१ शौ० शि 
म कहा गया है कि पूर्वाचार्य न स्वर सजना के दारा अकारादि वरणो का अङ्गी होना बतलाया 
है क्योकि स्वर स्वयं निरपेक्ष होकर रहते ह एवं व्यञ्जन दारा उनका अङ्गत्व सूचित किया 
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गया है क्योकि व्यञ्जन स्वर के द्वारा ही व्यञ्जित है।" त्रिभाष्यरत्नकार्‌ ने स्वर की विशेषता 
बतलाते हुए कहा है कि व्यञ्जन वर्ण सपिक्ष होता है। वह अकेले स्थित नहीं हो सकता 
हे। इसके विपरीत स्वर -वर्णं निरपेक्ष होता है। सपिक्ष ओर निरपेक्ष मे निरपेक्ष को ही विदान्‌ 
लोग विशिष्ट कहते है।* या० शि० मेँ स्वर ओर व्यञ्जन के बलाबल के विषय मेँ कहा 
गया है कि जिस प्रकार शक्तिशाली राजा दुर्बल राजा के राष्ट का अपहरण कर लेता है 
उसी प्रकार बलवान्‌ स्वर दुर्बल व्यञ्जन को हर लेता दै। ‡ 


स्वर वर्णो की बलवता प्रतिपादित करते हुए महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है कि 
व्यञ्जन नट की भार्या के समान होते है। जिस प्रकार रङ्ग-स्थल में गयी हुई नट की भार्या 
कोजोजो पूष्ठताहै कि तुम किसकी हो, तुम किसकी हो' उस उसको नट की भार्या 
तुम्हारी ह, तुम्हारी हू एसा कह देती है। उसी प्रकार व्यञ्जन भी जिस जिस स्वर के सम्पर्क 
मे आते हे वे व्यञ्जन उस-उस स्वर के अङ्ग हो जाते है।* वा० प्रा० ३।१३० पर भाष्य 
करते हुए उवट ने भी स्वरों की विशिष्टता पर संकेत दिया हे कि हस्व -दीर्घ प्लुत, सानुनासिक, 
निरनुनासिक, उदात्‌, अनुदात्त ओर स्वरित ये आठ स्वर वर्णो के ही धर्म होते है।५ 


इन उपर्युक्त उद्धरणो तथा इसी प्रकार के अन्य उद्धरणो पर विचार करने से यह स्पष्ट 
होता है कि (१) स्वर्‌ -वर्णो का उच्चारण निरपेक्ष होता है। (२) व्यञ्जन-वर्णो का उच्चारण 
सपक्ष होता है एवं स्वरोकी सहायता से ही होना सम्भव है। (३) स्वरो में ही उदात्त, 
अनुदात्त एवं स्वरित आदि धर्म प्रकट होते है। अतः स्वर एवं व्यञ्जन में स्वर ही व्यञ्जन 
की अपेक्षा विशिष्ट है। यद्यपि स्वर उच्चारण मे अपरिहार्य तत्व के सूप से अपना स्थान 


१. पूर्वाचार्य स्वरसंज्ञया अकारादीनाम्गितवं सूचितम्‌ स्वतो राजन्ति ये वर्णास्ति स्वराः। व्यञ्जनसंज्ञया 
ककारादीनामङ्गत्वं सूचितं। स्वतो व्यक्तत्वात्‌। स्वरैः यानि व्यज्यन्ते स्फुटीक्रियन्ते तानि 
व्यज्जनानि। अन्याधीनप्रकाशानीत्यर्थः। तैर्विना उच्यारयितुमशक्या इत्यर्थः। -शौ ० शि ०३ 
(टीका) 

२. व्यञ्जनं केवलमवस्थातुं न शक्रोति किन्तु सपक्षं, स्वरस्तु निरपेक्षः। सपेक्षनिरपेक्षर्योमध्ये 
निरपेक्षमेव विशिष्टमाचक्षते प्रक्षावन्तः। -तै० प्रा २।१ पर त्रि ० 

३. दुर्बलस्य यथा राष्ट हरते बलवात्रृपः। 
दुर्बलं व्यजनं तदद्धरते बलवान्‌ स्वरः ।|- या० शि० पर ९५। 

४. व्यञ्जनानि पुनर्नटभार्यावदू भवन्ति। तद्यथा नटानां श्रियौ ङ्गताः यो यः पृच्छति कस्य यूयं 
कस्य यूयमिति तं तं तवेत्याहुः। एवं व्यञ्जनान्यपि यस्य यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते। 
-पा० अ० ६।१।२ पर पतञ्जलि 

५. हस्वो दीर्घः प्लुतः सानुनासिको निरनुनासिक उदात्तोऽनुदातः स्वरित इति स्वरधर्माः। - 
वा० प्रा० ३।१३० पर उवट 


न) 
म 
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रखते है तथापि शब्द एवं अर्थ के सर्जन मेँ व्यञ्जन का भी अपना महत्व है| यतः उच्चारण 
की व्यवहार में प्राथमिकता है तथा उच्चारण क्षमता के बाद ही अर्थानुसारी शब्द का स्थान 
हे अतः वर्णसमाप्राय में स्वरों की विशिष्टता एवं प्राथमिकता निर्विवाद है। 


आधुनिक भाषावैज्ञानिकों का मत एवं उसकी समीक्षा 

आधुनिक भाषाविदों का कहना है कि निरपेक्ष उच्चारण वाले स्वर एवं सपिक्ष उच्चारण 
वाले वर्ण व्यञ्जन कहलाते है यह प्राचीन भाषाशास्नियों की परिभाषा सर्वथा अपूर्ण है, क्योकि 
श, स आदि वर्णो के उच्चारण में स्वर की सहायता की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं ह। 
अनेक एेसी भाषाएं ह जिनमें शब्द के शब्द बिना स्वर की सहायता के उच्चारित होते 
हँ इस सन्दर्भे परव्यात प्रातिशाख्य विदन्‌ प्रोफेसर वीरिद्र कुमार वर्मा न › प्राचीन भारतीय 
भाषाविदों के मत की श्रेठता में कुछ हेतु इस प्रकार दिये है- 


. स्वर व्यञ्जन की अपेक्षा अधिक मुखर होते हं। 
, स्वर से अक्षर (92019) निष्पन्न होता है, व्यञ्जन से नही। 
, स्वर का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, व्यञ्जन का नहीं। 


, स्वर का उच्चारण बड़ी सरलता से स्पष्ट रूप से किया जा सकता है व्यञ्नन का उच्चारण 
स्वर के बिना स्पष्टतया नहीं किया जा सकता है। बिना स्वर की सहायता लिए व्यञ्जन 
के उच्चारण में बड़ी सावधानी करनी पडती है। सावधानी करने पर भी स्वर की थोडी- 
सी ध्वनि सुनाई पड़ ही जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि (स्वर) स्वयं उच्चारित होते 
है, जबकि व्यञ्नन स्वर की सहायता से उच्चारित होते है। 


इसके अतिरिक्त हमारा मत है कित भारतीय शास्र में व्यञ्जन का उच्चारण अर्द्धमात्रा 
काल कै समय मेँ होना बतलाया गया है। उच्चारण गति के आधार पर भी मात्रा की व्यवस्था 
निश्चित होती है तथापि ओंख की पलक गिरने के आधे समय में व्यञ्जन का उच्चारण होना 
चाहिए। यदि इससे अधिक समय लगता हैँ तो इसका अर्थ होता है कि उससे स्वर-वर्ण 
अकारादि का सम्पर्क हो गया है, क्योकि अर्धमात्रा काल से अधिकता स्वरवर्ण में ही सम्भव 
हे। इसीलिए महाभाष्यकार पतञ्जलि ने सापेक्ष अभिव्यक्ति की ओर ध्यान न देकर स्वरानुगमन 
(अन्वक्‌) की ओर व्यञ्जन की व्युत्पत्ति मे जोर दिया है। ^ व्यञ्जन मेँ स्वराश्रय की सूक्ष्म 
अपरिहार्यता के कारण ही आज भी भाषावैज्ञानिक अनेक ध्वनियन््रो के रहते हए भी स्वर 
ओर व्यञ्जन की इससे अधिक निर्दोष परिभाषा नहीं दे पाये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है 


< ^ 0 ~ 0 


१. द्र० प्रो० वीण के० वर्माः ऋग्वेद प्रातिशाख्य एक परिशीलन पृ ०६। 
२. अन्वग्‌ भवति व्यञ्जनमिति। -पा० अ० १।२।२९ पर पतञ्जलि ` 
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कि वर्णराशि का स्वर ओर व्यञ्जन इन दो मुख्य श्रेणियों मे विभाजन नितान्त आवश्यक 
एवं वैज्ञानिक है। 


अब स्वर एवं व्यञ्जन वर्णो का अध्ययन वा० प्रा० के अनुसार प्रस्तुत किया 
जाता है- 


स्वर 


सूत्रकार कात्यायन ने वर्ण-समाम्राय के अन्तर्गत अष्टम अध्याय में प्रथमतः स्वर -वर्णो 
के उपदेश की प्रतिज्ञा की है, तदनन्तर चार सूत्र (८।३-६) मे तेईस स्वर वर्णो को बतलाया 
हैजो इस प्रकार टैअ, आ, आ, इ, ई, ई३, उ, ऊ, ऊ३, ऋ, कू, कूर, ठ, द, 
३, ए, ए३, ए, एे३, ओ, ओ३, ओ, ओ३। 


स्वरो का विभाजन 


वा० प्रा० मे उपर्युक्त तेईस स्वरो को दो श्रेणियों मे विभक्त किया गया है, (१) मूल 
स्वर (२) सन्ध्यक्षर स्वर।^ वा० प्रा० ८।२-२ के अनुसार अ, आ, आ३, इ, ई, ईर, 
उ, ऊ, ऊ३, ऋ क्र, कूर, ट, लृ, लृ, ये मूल स्वर है। * वा० प्रा० (८।४-५) के 
अनुसार ए, ए३, ए, ए३, ओ, ओ३, ओ, ओ २ ये आठ वर्णं सन्ध्यक्षर स्वर है। 


वा० प्रा० मेँ स्वीकृत स्वरों को निम्नांकित रेखा चित्र से दिखलाया जा रहा है। 
स्वर 
मूलस्वर सन्ध्यक्षर स्वर 
अ, आ, आ३, इ, ई, ई३ ए, ए३,एे, ए३ 


१. इन स्वरो को स्वर या मूल स्वर कहने का तात्पर्य यह है कि इनका उच्चारण सर्वाश मे समान 
रूप से होता है। इनके उच्चारण मे समरूपता होती है। उच्चारण में प्रयुक्त जिह्वा आदि 
अवयव एक अवस्था में ही स्थित रहते है। 

२. सन्ध्यक्षर का शाब्दिक अर्थं है दो स्वरों की सन्धि से उत्पन्न अक्षर। अकार की इकार, उकार, 
एकार ओर ओकार के साथ सन्धि होने पर क्रमशः एकार, ओ, एकार ओर ओकार की 
निष्पत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्य स्वर स्वयं उत्पन्न होते हैँ उस प्रकार 
ये उत्पन्न नहीं होते है। 
३. तत्र स्वराः प्रथमम्‌। अ इति आ इति आ३ इति इ इति ई इति ई ३ इति उ इति ऊ इति ऊ३ 
इति ऋ इति करू इति क्रू३ इति ट इति लृ इति लृ ३ इति। -वा०प्रा° ८।२-३। 

४. अथ सन्ध्यक्षराणि। ए इति ए३ इति ए इति ए ३ इति ओ इति ओ३ इति ओ इति ओ३ 

इति। -वा० प्रा ० ८।४-५ 
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उ, ऊ, ऊ३, ऋ, कू, ऋ ओ, ओ३, ओ, 
ल, ट्‌, ओ३ 


व्यज्जन (@01150118115) 

वा० प्रा० में वर्ण-समाग्राय में स्वरों के अनन्तर बयालिस व्यञ्जन वर्णौ का कथन १८ 
सूत्रों वा०प्रा० ८।७-२४) मेँ किया गया हे। वा प्रा० मेँ स्वीकृत व्यञ्जन वर्णं क्रम से 
इस प्रकार हैः- क,ख, ग,घ,इ,च,्ठ,ज,ब्,ञअ,ट,ठ,उ,ढ,ण),त,थ, द, ध, 
न,प,फ,ब,भ,म,य,र,ल,व, श, ष, स, ह, क, प, अनुस्वार (अं), विसर्जनीय (अः) 
नासिक्य (हु) ओर यम (क,खुंगुं ष)। 
व्यज्जनो का विभाजन 


वा० प्रा० मेँ स्वीकृत बयालिस वर्णो को चार मुख्य श्रेणियों मेँ विभक्त किया गया 
है (१) स्वर (२) अन्तःस्था (३) ऊष्म (४) अयोगवाह। 


स्पर्श अन्तःस्था ऊष्म अयोगवाह 
क,ख,ग, घ, ड य श # क (जिह्यामूलीय) 
च्ठज,दघ्न,ञज र्‌ ष £ प (उपध्मानीय) 
ट,ठउ,ठण, ल स अनुस्वार (अं) 
त,थ,द,ध,न, व ह विसर्जनीय (अः) 
प,फ,ब,भ,म, यम (कुखुंगुंषु) 
स्पर्शं 


वा० प्रा० १।४९ पर भाष्य करते हुए उवट का कथन है कि वर्ण-समाम्राय मँ ककार 
से प्रारम्भ होकर पौव वर्णो मे प्रत्येक मेँ पोच वर्णं स्पर्श बतलाणएं गये है।› स्पर्श वर्णो में 
क्रमानुसार पव -पोँच वर्णो से मिलकर एक वर्ग^ बनता दहै। क, च, ट, त, पसे स्पर्शो 
का प्रारम्भ होता है जओौरड,ञअ, ण, न, ममे समाप्त होता है। वा० प्रा ८।८ में विधान 
करते हृए कहा गया है कि क से लेकर ड तक क वर्ग है। * इसी प्रकार वा० प्रा० ८।९ 


१. ककारादयः पञ्चवर्गाः पञ्चवर्णाः समाप्राये स्पर्शसंज्ञा उक्ताः। -वा० प्रा १।४९ पर उवट। 

२. वर्ग का अर्थ समूह है प्रातिशाघ्यो में पौँच-रपोँच स्पर्शं वर्णो के समूह के लिए वर्ग शब्द का 
प्रयोग किया गया है। पंच स्पर्श वर्णो का एक वर्ग बनता है। स्पर्श वर्ण पच्चीस हैँ अतः 
पचपच स्पर्शो के पाँच वर्ग होते है| प्रत्येक वर्ग का नाम वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर 
पडता है। 

३२. किति चिति गिति पिति डिति कवर्गः -वा० प्रा०८।८ 
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का विधानहैकि चसे लेकर ज तक चवर्ग है| ट से लेकर ण पर्यन्त (ट, ठ, इ, ठ, 

) ट वर्गहै।२ तसे लेकर न पर्यन्तत, थ, द्‌, ध, नत वर्ग है।२ प से लेकर म पर्यन्त 
प,फ,ब,भ,म, पवर्गहे।" वा० प्रा० १।४९ मे विधान करते हूए सूत्रकार का कथन 
है कि स्पर्श संज्ञक वर्णों मे संख्या का व्यवहार होता है। ' 


स्पर्श 
क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ` त वर्ग पवर्ग 


कखगघड चछजब्लज टठडटठण तथद.धन पफव,भम 


' न 7, 2 2 ) 


अन्तःस्था 


वा० प्रा० में स्वीकृत वर्णं समाम्नाय में स्पर्श वर्णो के बाद चार वर्ण अन्तःस्था बतलाये 
गये है। य, र, ल, व चारवर्ण क्रमशः अन्तःस्था है।९ अन्तःस्था का अर्थं है बीच में रहने 
वाला। य, व, र, ल स्वर ओर व्यञ्जनं के बीच निर्दिष्ट है। इसीलिए वर्णसमाम्नाय मे स्वरों 
के अनन्तर व्यञ्जनो के पूर्व बीच मे इनको स्थान दिया है। अन्तस्था के विषय में विदानों 
मे मतभेद है।" 


चिति छिति जिति चिति भिति चवर्मः। -वा० प्रा० ८।९ 
टिति ठिति डिति दिति णिति टवर्गः -वा० प्रा० ८।१० 
तिति धिति दिति धिति निति तवर्गः। -वा० प्रा० ८।११ 
पिति फिति विति भिति मिति पवर्गः। -वा० प्रा० ८।१२ 
स्पशष्वेव संख्या -वा० प्रा० १।४९ 
अथान्तस्थाः। यिति रिति लिति विति। -वा० प्रा० ८।१४-१५ 
(क) उवट ने ऋ० प्रा० १।९ पर भाष्य करते हुए कहा है कि स्पर्शं वर्णो ओर ऊष्प वर्णो 
के मध्य में स्थित होने के कारण इन्दं अन्तःस्था कहते है। 
आभ्यन्तर प्रयत्न की दृष्टिकोण से ये वर्णं स्वर ओर व्यञ्जन के मध्यवर्ती है। इनके उच्चारण 

मेँ उच्यारणावयव स्पर्शवर्णो की तरह न तो एक दूसरे का पूर्णरूप से स्पर्श करते है एवं न 

ही स्वर वर्णो की तरह नितान्त पथक्‌ रहते है। 

(ग) इन वर्णो की यह मुख्य विशेषता है कि इनमे से प्रत्येक क्रमशः अपने समान स्थान वाले स्वर 
से सम्बन्धित होता है। स्वर एवं व्यञ्जन दोनों के गुणो से युक्त होने के कारण अंग्रेजी मेँ इन 
वर्णो को ऽन) \/०५९।७ (अर्धस्वर) कहते है। 

(घ) तै० प्रा० १।८ पर वै० आ० मेँ अन्तःस्था का निर्वचन इस प्रकार किया गया है जिह्ामध्य 

प्रभृतीनां करणानामन्तर्जन्यत्वाद्यरत्वा अन्तस्था इत्याष्यायन्ते अर्थात्‌ जिह्ठामध्य आदि 

करणो के किनारो से उत्पतन होने के कारण य, र, ल, व अन्तःस्था कहलाते है। 


© 9 <€ ० 4 ~< ~ 


ह) 
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ऊष्म 
वा०प्रा० ८/१६-१७ में सूत्रकाल ने चार वर्णो को ऊष्म” कहा है। चार ऊष्म 
वर्णयेहै-श,ष, स, ह। . 
अयोगवाह 
सूत्रकार कात्यायन ने वाण्प्रा० मेँ आवे अध्याय के सात सूत्रों (वाप्प्रा 


८।१८-२४) मे अयोगवाह ° वर्णो का विधान किया है। अयोगवाह वर्ण क्रमशः इस प्रकार ` 


है। ४ क (जिह्वामूलीय), # प (उपध्मानीय), अं (अनुस्वार), अः (विसर्जनीय) नासिक्य (हु) 


ओर चार यम (कं खुं गुं घुं)। इस प्रकार कुल अयोगवाह व्यञ्जनं की संख्या नौ है। अब 
क्रमशः अयोगवाह वर्णों का विवरण प्रस्तुत किया जाता ह 


9 


जिद्वामूलीय 
वात्प्रा० ८।१९ मे सूत्रकार कात्यायन के अनुसार # क यह 


१. उवटने ऋ० प्रा० १।१० पर भाष्य करते हए कहा है कि ऊष्मा का अर्थ वायु होता है। 
उस वायु की जिसमे प्रधानता रहती है वे वर्णं ऊष्मन्‌ कहलाते है (ऊष्मा वायुस्तत्मधानवर्णा 
ऊष्माणः) ऊष्म वर्णो के उच्चारण में वायु घर्षण करती हई बाहर निकलती है, इसीलिए इन 
वर्णो को संघर्षी भी कहा जाता है। इनके उच्चारण मे वायु तीव्र गति से बाहर निकलती दै, 
इसीलिए इन वर्णो को सप्रवाह या निरन्तर ध्वनि भी कहा जाता है। ऊष्म वर्णो के उच्चारण 
करते समय एक प्रकार की शीत्कार (1115811 50५10} ध्वनि होती है, इस कारण अंग्रेजी 
म इन वर्णो को 50118115 तथा 11519 50५1५ कहते है। 

२. अथोष्माणः शिति षिति सिति हिति। -वा० प्रा० ८।१६-१७ 

३. अयोगवाह की व्याख्या करते हुए उवट ने का है कि अकारादि वर्णसमाम्नाय के साथ 
मिलकर ये अपना निर्वाह करते है, आत्मलाभ प्राप्त करते हैँ इसलिए ये अयोगवाह के 
जाते ह| उवट ने अयोगवाह के अ का अर्थं अकारादि वर्ण समाम्नाय किया है। भाष्यकार 
अनन्तभट इसके विपरीत अयोगवाह के स्थान पर योगवाह शब्द का प्रयोग करते है एवं 
निर्वचन इस प्रकार करते है योगेन अकारादि वर्णं समुदायेन सहिताः सन्तः आत्मानं च 
वहन्ति इति योगवाहाः। अर्थात्‌ अकारादि वर्ण समुदाय के साथ मिलकर ये अपना निर्वाह 
करते है, इसलिए ये योगवाह है। महाभाष्यकार पतञ्जलि का कथन है कि अयोगवाह वर्ण 
ुक्त न होकर अपने कार्य का निर्वाह करते है, इनका उपदेश (शिवसूत्र मे) न होने पर भी 


श्रवण होता है (कथं पुनरयोगवाहा? यदयुक्तावहन्ति, अनुपदिष्टाश्च श्रूयन्ते) 


अयोगवाह अथवा योगवाह दोनों ही शब्दों के उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि 
अयोगवाह या योगवाह वै पराश्रित ध्वनिर्यो है, जिनका उच्चारण पूर्वर्ती स्वर वर्णं पर 
आधृत होता है। 





कण === 
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जिह्वामूलीय ° वर्ण है। ९ वा० प्रा० ८।१९ पर भाष्य करते हुए उवट का मत है कि सूत्रकार 
ने क वर्ण मे ककार से पूर्व मे स्थित (४) जिह्वामूलीय को प्रदर्शित किया है। ९ 


उपध्मानीय 


वा० प्रा० ८।२० भे सूत्रकार कात्यायन के अनुसार प यह उपध्मानीय" वर्ण है। ' 
८।२० पर भाष्य करते हुए उवट का कथन है किं प वर्ण मे पकार से पूर्व मे स्थित 
(४) उपध्मानीय को दिखलाया गया है। ^ अर्थात्‌ प, फ़ से पूर्वं आधे विसर्ग के समान ध्वनि 
को उपध्मानीय कहा जाता है । जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय ध्वनिर्योँ इस चिह से दिखालाई 
जाती है। ये चि विसर्ग के दोनों बिन्दुओं का आधा-आधा भाग है। ऊपर के बिन्दु का 
नीचे आधा भाग ओर नीचे के बिन्दु का ऊपर का आधा भाग इसमे रहता है। 


अनुस्वार 
वा० प्रा० ८।२१ का विधान करते हुए सूत्रकार का कथन है कि अं यह अनुस्वार 


१. जिह्वामूलीय का शब्दशः अर्थं है जिह के मूल स्थान से उच्चारित होने वाला वर्ण। वा० प्रा 
मँ जिह्ामूलीय का प्रयोग दो स्थलों पर मिलता है। (१) पारिभाषिक रूपमे कके लिए (२) 
जिह्वा के मूलस्थान से उच्चारित होने वाले सभी वर्णो के लिए। जिह्ामूलीय का पारिभाषिक 
अर्थ वर्ण विशेष में प्रयुक्त ककार एवं खकार के पूर्ववरतीं विसर्ग के विशेष उच्चारण क लिए 
किया जाता है। लिपि मे इस उच्चारण का संकेत ऊर्ध्व एवं अधोमुख चन्र दारा क, ख स्प 
से होता है। कात्यायन ने वर्णसमाम्नाय मे क वर्णं को ही जिह्ठामूलीय के अन्तर्गत लिया है 
ख को नहीं परन्तु वा० प्रा० ३।१२ को दृष्टि मे रखते हुए यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि क 
एवं ख के पूर्वं का विसर्जनीय विकार जिह्वामूलीय वर्णं है। वा० प्रा० ८।२० से यह ज्ञात 
होता है कि माध्यन्दिन शाखा में जिह्वामूलीय वर्णं का प्रयोग नहीं होता है। काण्व शाखा में 
इस वर्णं का व्यवहार मिलता है। 

२. क इति जिह्वामूलीयः ।-वा० प्रा० ८।१९ 
इति ककारपूर्वं जिह्ामूलीयं दर्शयति। -वा० प्रा० ८।१९ पर उवट 

४. उपध्मानीय शब्द उप ॒ध्मा से अनीय प्रत्यय लगाकर बनता है। तै० प्रा० १।१८ के वे 
आ० के अनुसार उपध्मान से उत्पन्न होने के कारण यह वर्ण उपध्मानीय कहलाता है। 
उपध्मान का अर्थ है फक मारना। उपध्मान अर्थात्‌ फक मारने के समान प्रत्यय से उत्पन्न 
होने के कारण प यह वर्णं उपध्मानीय कहलाता है। सूत्रकार कात्यायन ने प वर्ण को ही 
उपध्मानीय बतलाया है किन्तु वा० प्रा० ३।१२ से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पकार एवं 
फकार से पूर्ववर्ती विसर्ग का एक विशेष विकार उपध्मानीय होता है। उपध्मानीय वर्णं का 
प्रयोग भी माध्यन्दिनि शाखा मेँ नहीं होता है। 

५. प इत्युपध्मानीयः। -वा० प्रा०८।२० 

६. इति पकारपूर्वमुपध्यानीयं दर्शयति। -वा० प्रा ८।२० पर उवट 
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है।) वा० प्रा० ८।२१ पर भाष्य करते हुए उवट का मत ह कि सूत्रकार ने अं इस पद 
म स्वरपूर्वं अनुस्वार को दिखलाया है।* फलस्वरूप अनुस्वार का सर्वदा स्वर से परवर्ती 
होना सिद्ध होता है। इनमे अं यह अनुस्वार है। 


विसर्जनीय 

वा० प्रा ८।२२ मेँ विसर्जनीय का विधान करते हुए कहा गया है कि अः यह 
विसर्जनीय है।२ वा० प्रा० ८।२२ पर भाष्य करते हूए उवट का मत है कि ने सूत्रकार 
कात्यायन से स्वरवर्ण पूर्व वाले विसर्जनीय को प्रदर्शित किया है। * फलतः विसर्जनीय सदा 
स्वरसे बादमें होता है। 


नासिक्य 


वा० प्रा० ८।२३ म नासिक्य का विधान करते हूए सूत्रकार का कथन है कि हूँ 
यह नासिक्य है। + वा० प्रा० ८।२३ पर भाष्य करते हुए उवट ने हूँ इस नासिक्य ध्वनि 


१. अं इत्यनुस्वारः। -वा० प्रा० ८।२१ 
अनुस्वार शब्द अनु. स्वृ मे घञ्‌ प्रत्यय लगाकर वनता है। अनुस्वार को इस () चि से 
प्रदर्शित किया जाता है। इस य्युत्पत्ति के अनुसार अनुस्वार का अर्थं है वह वर्णं जिसका 
उच्चारण स्वर वर्णं के पश्चात्‌ होता है। पा० शि० ५ पर पंजिका भाष्य मेँ कहा गया है कि 
अनुस्वार वह ध्वनि है जो किसी स्वर के बाद मेँ आती है। (स्वरमनुभवतीत्यनुस्वारः) 
२. इति स्वरपूर्वं अनुस्वारं दर्शयति। -वा० प्रा० ८।२१ पर उवट 
३. अः इति विसर्जनीयः -वा० प्रा० ८।२२ 
वि सूज मेँ अनीय प्रत्यय लगाकर विसर्जनीय शब्द बनता है। तै० प्रा० १।१८ पर वै० 
आ० मं विसर्जनीय शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वायु के विसर्जन से उत्पन्न 
होने से अः को विसर्जनीय कहते हैँ मोँनियर विलियम्स ने अपने शब्दकोष में विसर्जनीय 
की व्याख्या करते हुए कहा है कि - (१) यह लोप के योग्य होता है अर्थात्‌ परिस्थितिवशात्‌ 
इसका लोप हो जाता है। (२) इसके उच्चारण करने मेँ श्रास पूर्णतया बाहर फक दिया 
जाता है। (३) प्रायः यह वर्णं पद अथवा वाक्य के अन्त मँ आता है। (संस्कृत-अंग्रजी 
शब्दकोष प° १००) विसर्जनीय को (:) इस चह से लिपि मेँ दिखलाया जाता है। 
४. इति स्वरपूर्व विसर्जनीयं दर्शयति। -वा० प्रा०८।२२ पर उवट 
५. हं इति नासिक्यः। -वा० प्रा ८।२३ 
वा० प्रा मे हुं इस वर्णं विशेष के लिए नासिक्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वा० प्रा० ` 
ज्योत्स्ना वृत्ति मेँ कहा गया है कि यह नासिक्य वर्णं अवसान मे ऋवशाखा में प्रसिद्ध है। यह 
वात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भाष्यकार उवट एवं ज्योत्सनावृत्तिकार ऋव्शाखा में 
नासिक्य की सत्ता को प्रसिद्ध मानते हैँ। वा० प्रा० ८।२९ मेँ विधान किया गया है कि 
नासिक्य वर्ण का प्रयोग माध्यन्दिनि शाखा मेँ नहीं मिलता है। 
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को ऋक्‌ शाखा में प्रसिद्ध बतलाया है।१ 


यम 


वा० प्रा० मे कात्यायन ने अयोगवाह वर्णो के अन्तर्गत यम^ का विधान किया है। 
वा० प्रा० ८।२४ मे यम का विधान कत्ते हुए कहा गया है किकुँखुँ गुँ -ये यम 
ह। ° वर्णसमाम्नाय के अन्तर्गत चार यम माने गये है। वा० प्रा० के चतुर्थ अध्याय में भी 
यम के सम्बन्ध मे विशिष्ट विधान किया गया है जिसे आगे प्रस्तुत किया गया है। भटोजिदीक्षित 
का कथन हे कि वर्गो का आद्य चार वर्णो मे से किसी एक से परे जब किसी भी वर्ग 
का पंचम वर्णं आये तब उनके मध्य पूर्व वर्णं सदृश जो ध्वनि होती है, उसे यम कहते 
ह । पूर्व वर्ण से जुडी होने के कारण इस ध्वनि को यम अर्थात्‌ यमल कहते हे। कुष प्रतिशाख्यकार 
यम को एक आगम मानते है। 


सारांश 


वर्ण-समाम्राय के उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वा० प्रा० मेँ स्वीकृत वर्णमाला को 
निग्रलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। 


स्वर 
(१) मूलस्वर -अ, आ, आ३, इ, ई, ई३, उ, ऊ, ऊ, ऋ, ऋ, २ र्‌, ठ, ₹३। 
(२) सन्ध्यक्षर स्वर- ए, ए३, ए, ए२, ओ, ओ३, ओ, ओ३। 

व्यञ्जन (१) स्पर्श 


कवर्ग- क, ख,ग, घ, ड। 
चवर्ग- च, छ, ज, न्च, ञ। 
ववर्ग- ट, ठ, इ, ढ, ण 
तवर्ग-त,थ,द,ध),न। 
पवर्ग-प,फ,ब, भ, म, 


(२) अन्तःस्था -य,र, ल, व 


१. अयमृक्शाखायां प्रसिद्धः। -वा० प्रा० ८।२३ पर उवट 

२. यम का अर्थं है जोडा। अनुनासिक एवं अननासिक स्पर्श -वर्णो के मध्य मे आगम होने सै 
एक अनुनासिक स्पर्शे वर्ण के स्थान पर दो वर्ण (जोडा) हो जाते है। इस जोडे मे से दितीय 
को यम कहते है। 


^ ५० ५५ 


३. कुंखुँगुँघुं इति यमाः। -वा० प्रा० ८।२४ 
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(३) ऊष्मन्‌ -श, ष, स, ह 


(४) अयोगवाह 
जिह्यामूलीय ४ क 
उपध्मानीय ५ प 
अनुस्वार अं 
विसर्जनीय अः 
नासिक्य हु 
यम- कु, खु, ग 


1 
चै 
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ततीय अध्याय 
व्णोँच्चारण-प्रकरण 


वैदिक शुद्ध उच्चारण की परम्परा 


वेदिक मन्त्रौ का उच्ारण भारतवर्ष मे परम्परा से होता आया है। इस परम्परा को 
ही हम सम्प्रदाय या परम्परागत अध्ययन कहते है। वेदों मे जहोँ अध्ययन शब्द का प्रयोग 
है।। उसको स्पष्ट करते हूए पूर्वमीमांसा के आचार्यो ने एक मत से कहा है कि गुरु के 
मुख से उच्चारित वेद शब्दराशि को उसी रीति (वर्ण तथा उदात्तादि स्वर के अनुकरण) 
से उच्चारण को अध्ययन कहा जाता है। * इस अध्ययन की परम्परा मेँ श्रवण तथा तन्मूलक 
तदनुसारी उच्चारण की मुख्यता है। अतएव वेद के लिए श्रुति शब्द भी प्रसिद्ध है। भारत 
मे प्राचीन काल मेँ तथा आज भी वैदिक मूलाक्षरों के उच्चारण की शिक्षा में 
गुरुमुखोच्चारण-पूर्वक शिष्य का तदनुकूल उच्चारण रूप अध्ययन प्रचलित है।* सदा गुरु 
लोग मन्त्र के उच्यारण के शिष्यक्रेत अनुकरण में यह ध्यान रखते थे कि शिष्य सम्प्रदाय 
के अनुसार शुद्ध उच्चारण कर रहा है या नही। मन््रौ का अशुद्ध उच्चारण करने पर शिष्य 
को शुद्ध उच्चारण करने के लिए ताइना भी देते थे। महाभाष्यकार पतञ्जलि के खण्डिकोपाध्याय 
की शिक्षण शैली के अंश को पढ़कर हम आज भी श्रद्धा से ज्चुक जाते ह कि शिष्य उदात्त 
स्वर के स्थान पर अनुदात्त स्वर का उच्चारण करता है तो गुरुवर अपने शिष्य को शुद्ध 
उच्चारण के लिए चटा लगाते है| वैदिक मन््रौ के शुद्ध उच्चारण के लिए आचार्यो ने 
वाद मेँ प्रातिशाख्यो एवं शिक्षा ग्रन्थों की रचना किया जिनमें वर्णोच्चारण के नियम का 
विधान किया गया है। वर्णं एवं स्वर इन दौ उच्चारणांशों मे से किसी भी एक के दोषयुक्त 
उच्चारण को पा० शि० में मिथ्या प्रयोग कहा गया है। मिथ्या प्रयोग ही वाग्वज्र है ओर 


१. स्वाध्यायोऽध्येतव्यः (श० ब्रा० ११।५।७।१०)। 
२. गुरुमुखोच्यारणानूच्चारणमध्ययनम्‌। 
गुरुक्तं जणुयान्मन््रं तूष्णीं पश्चादनूच्चरेत्‌। -सं० प्र० शि० १८ 
३. वेदस्याध्ययनं सर्व गर्वध्ययनपूर्वकम्‌। 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा|| -मी० न्या० प्र० 
४. उदात्तस्य स्थाने अनुदातं ब्रूते, खण्डिकोपाध्याय. तस्मै 
शिष्याय चपेटिकां ददाति। पा०अ० १।१।१ पर पतञ्जलि 
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यह प्रयोक्ता यजमान का महान्‌ अनिष्ट करता है। ' 


महाभाष्यकार पतञ्जलि ने शब्दों के शुद्ध तथा अशुद्ध उच्चारण के परिणामों को बतलाते 
हुए कहा ह कि जौ कुशल व्यवहार के समय शब्दो का ठीक-ठीक प्रयोग (उच्चारण) करता 
है वह वाग्योगवित्‌ (वाणी के योग को जानने वाला) इस तोक मे विजय तथा परलोक में 
अनन्त (फल) को प्राप्त करता है। इसके विपरीत वाणी के योग को न जानने वाला व्यक्ति 
अपशब्दं के प्रयोग से दूषित (पाप का भागी) होता है। ` 


उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय वाङ्मय में वर्णो के शुद्ध उच्चारण 
का अत्यधिक महत्त्व है इसीलिए सभी प्रतिशाख्यों मे वर्णोच्यारण सम्बन्धी नियमों का विधान 
किया गया है। वा० प्रा० मेँ प्रथम अध्याय के लगभग ६६ सूत्रं (१।५-१५, ३०- 
८४, १५८) तया चतुर्थं अध्याय के आठ सूत्रौ (४।१७, १४४-१४६, १४८-१५१) 
मे वर्णोच्वारण से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख किया गया है। 


उच्यारणावयवों का परिचेय 

वा०प्रा० के उच्चारण विषयक सूत्रो को सम्यक्‌ सूप से समञ्चन के लिए वर्णोच्यारणके 
उपयोग मँ आने वाले शरीरावयवों की रचना एवं क्रिया का ज्ञान आवश्यक है। अत; वर्णोच्यारण 
के उपयोग मँ आने वाले शरीरावयवों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया जाता है- 


(१) फेफड़े 

मनुष्य के शरीर मँ श्रास-क्रिया मे जब वायु नासिका दारा फेफडं में प्रवेश करती है 
तब फफ परल जाते है। थोड़ी देर बाद वह वायु नासिका-विवर से होकर बाहर निकलती 
हे। इस दूषित वायु को जब नासिका के साथ-साथ मुख से भी निकालते है तो ध्वनि की 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार्‌ ध्वनि की उत्पत्ति मेँ फेफड़ों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं होता 
हे किन्तु वही मूलस्थान है जहौ से निकलने वाली वायु का उपयोग ध्वनि की उत्पत्ति के 
लिए किया जाता है। प्रातिशाख्य एवं शिक्षाग्रन्थो मे इसके लिए उरस्‌ शब्द का संकेत 
मिलता है। 


(२) स्वरयन्त्र तथा श्वास-नलिका 

वायुं अपने स्वाभाविक मार्ग नासिका-विवर से होकर श्रास-नलिका मे जाती है एवं 
१. दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 

स वाग्वत्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌। -पा० शि० ५२ 


२. यस्तु प्रयुड्क्ते कुशलौ विशेषे शब्दान्यथावद्‌ व्यवहारकाले 
सोऽनन्तमाप्रोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दैः ||-म० मा० पु० २० 
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श्वास नलिका से होकर फेफड़ं मेँ पहंचती है। पुनः इसी मार्ग से बाहर निकलती है। 
श्रास-नलिका गले में स्थित रहती है। इस श्वास-नलिका के ऊपरी भाग मे स्वर-यन््र होते 
है। स्वर-यन्त्र मे पतती श्चिल्ली के बने दो लचीले पर्दे होते है, जिन्हे स्वर-तन्त्री कहते 
ह| इन स्वर-तच्नरियों के बीच खुले हुए भाग को स्वर-यन््र मुख कहते है। वायु इसी स्वर 
यन््र मुख से होकर भीतर अथवा बाहर जाती है। स्वर-तन्त्ियों के एक दूसरे के समीप 
मेजनेसेया दूर न हटने से विभिन्न प्रकार की ध्वनिर्योँ उत्पन्न होती है। 


(३) मुख 
ध्वनियो की उत्पत्ति मेँ मुख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी मुख मँ जिह्ना, तालु, ओष्ठ 
तथा दन्त आदि उच्चारण के अवयव स्थित हे। 
(४) जिह्या 
यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं एवं कोमल उच्चारणावयव है| यह अनेक प्रकार के आकारो 
को धारण करके बाहर निकलने वाली वायु को अनेक प्रकार से विकृत करती है जिससे 
विविध ध्वनिर्योँ उत्पन्न होती है। उच्चारण की विविधता के अनुसार जिह्या को पाँच भागों 
मे विभक्त किया गया है- (9 मूल (२) पश्च (३) मध्य (४) अग्र (५) नोक। 


(५) तालु | 

मुख-विवर ओर नासिका-विवर के मध्य मे एक अर्धगोलाकार छत होती है जिसे तालु 
कहा जाता है। इसे मुख्यरूप से दो भागों मे विभक्त किया जा सकता है- (१) कठोर 
तालु-बाहर की ओर (२) कोमल तालु- अन्दर की ओर। कठोर तालु को पुनः तीन भागों 
मे विभक्त किया जा सकता है। 


(१) दोतिों के पीठे उभरा प्रदेश जिसे वरस्व (मसूढा) कहा जाता है। 
(२) दूसरे भाग को सामान्य तालु के नाम से अभिहित किया जाता है। 


(२) तीसरे भाग को मूर्धा कहा जाता है। यह मुख छत का सबसे ऊपर वाला भाग है। 
कोमल तालु का अन्तिम भाग पूंछ के आकार का मांस काएकष्छोटासा भागहै, 
जिसे कौवा या अलिजिह कहते है। यह तीन अवस्थाय धारण करता है- 


(१) बिलकुल ढीला होकर नीचे रहना। इस अवस्था मे यह मुख-विवर ओर श्रासनलिका 
के सम्बन्ध का विच्छेद कर्‌ देता है जिससे सारी वायु नासिका-विवर से ही आती 
जाती है। 
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(२) एक दम उठ जाना। इस अवस्था मे नासिका-विवर तथा श्रास-नलिका के सम्बन्ध 
का विच्छेद कर देता है, जिससे सम्पूर्णं वायु मुख-विवर से आती जाती है। 


(३) मध्य मे रहना। इस अवस्था मे कुछ वायु मुख-विवर से ओर कुठ वायु नासिका-विवर 
से आती जाती है। 
(५) ओष्ठ 
वाग्यन्त्र के विभिन्न अवयवों मेँ ओ बहिःस्थित अतएव दृश्यमान है। अन्य अवयव 
किसी न किसी स्प मेँ आच्छादित रहते हँ। ऊपर नीचे दो ओष्ठ होते ह| ये विभिन्न अवस्थाओं 
दारा विभिन्न ध्वनि की उत्पत्ति मेँ सहायक होते है। ऊपर ओर नीचे के ओष्ठो मेँ नीचे 
का ओष्ठ अधिक क्रियाशील होता है। 


(६) दन्त 

मुख-विवर में ऊपर-नीचे की ओर दतां की दो पंक्तिरयोँ होती है। ध्वनि के उच्चारण 
मे दतां की भी अपनी भूमिका है। दतं को दो भागौ में विभक्त किया जा सकता है। 
(१) मूल (२) अग्र 
व्णेच्वारण में वायु की उपादेयता 


वायु सभी ध्वनियों का आधार है। वा० प्रा १।६-७ मे शब्दं का कारण बताते 
हुए कहा गया है कि शब्द का कारण वायु है ओर वह वायु आकाश से उत्पन्न होता है । 
वा० प्रा० १।७ पर भाष्य करते हए उवट का कथन है कि शब्द वायु स्वस्प ही है। 
यहां यह शंका उठना स्वाभाविक है कि यदि शब्द वायात्मक है तो वायु के सर्वत्र गतिशील 
होने से सभी समय एवं सभी स्थान में शब्दो की उपलब्थि भी अनिवार्य सूप से होनी चाहिए। 
इस शंका का समाधान करते हृए १।८ मे कात्यायन का कथन है कि उचित कारण अर्थात्‌ 
उच्यारण साधनों से युक्त होकर हृदय प्रदेशस्थ वायु वेणु, शंख आदि से शब्द सूप में प्रगट 
होती है।* वेणु, शंख आदि वाग्यन््र मे जिस प्रकार ध्वनि उत्पादन की क्षमता रहते हए 
भी मानवीय प्रयत्न नितान्त आवश्यक होता है उसी प्रकार मनुष्य के उच्चारणावयवों में 


१. वायुः खात्‌। शब्दस्तत्‌। -वा० प्रा० १।६-७ 
२. शब्दस्तदात्मको वायूवात्मक इत्यर्थः| -वा० प्रा ० १।७ पर उवट 
२. यदि वायवात्मकः शब्दः वायोः सर्वगतत्वात्‌ सदाकालं 
सर्वत्रोपलब्धिः प्राप्नोतीत्याशङ्क्याह सङ्करोपेति। - वा०प्रा० १।८ पर उवट 
४. सङ्करोपहितः। - वा०प्रा० १।८ 
सम्यकृकरणोरुपहितो हदि वायुर्वेणुशद्वादिभिः शब्दीभवति। - वा ०प्रा० १।८ पर उवट। 
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भी मानवीय आन्तरिक प्रयत्न वायु के आधार से ध्वनि को उत्सन्न करता है। ध्वन्यात्मक 
वायु हदय, कण्ठ एवं शिर इन तीन स्थानों मे सङ्गात अर्थात्‌ पुरुष प्रयत्न के दारा वागूरूप 
मे परिणत होता है।” वायु जब पुरुष प्रयत्न के दारा निकलती है तब उसके दो करण 
संवृत एवं विवृत होते है। * इन दो करणो से उपहित होने पर ककारादि वर्णं शरीर की 
रचना निष्पन्न होती है।२ यहाँ पर यह शंका उठती है कि क्या शरीर से वायु के बाहर 
निकलने के साथ ही ककारादि विभिन्न वर्णो का संगठन हो जाता है। क्या अन्य स्थान विशेष 
एवं प्रयत्नो की अपिक्षा नहीं है। इसके स्पष्टीकरण मे १।१४ पर भाष्यकार ने कहा है 
कि हदय प्रदेश से बाहर आता हुआ वायु शारीर अर्थात्‌ शरीर के एक भाग मुख मे परयता 


है ओर तालु आदि विभिन्न स्थानो पर उसका निक्षेप होने पर विभिन्न वर्णो की उत्पत्ति 
होती है।" | 


वर्णोच्यारण में प्रयत्न 


प्रत्येक वर्णं का उच्चारण के लिए मनुष्य को कुछ न कुछ चेष्टा अवश्व -रनी पडती 
है। शरीरगत वायु जब फेफडे से बाहर निकलती हुई स्वर यन्त्र मे आती है तब वायु को 
रोककर शरीरावयव के द्वारा उसे करई प्रकार से विकृत किया जाता है। वर्णो के उच्चारण 
मे उपर्युक्त शरीरावयव के इस व्यापार को प्रयत्न कहते है। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता 
है- (१) बाह्य प्रयत्न (२) आभ्यन्तर प्रयत्न मुख के बाहर अर्थात्‌ स्वर-यन्तर मँ जो प्रयत्न 
होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैँ एवं मुख के भीतर जो प्रयत्न होता है उसे आभ्यन्तर 
प्रयत्न कहते है| बाह्य-प्रयत्न एवं आभ्यन्तर -प्रयत्न के स्वरूप अथवा प्रकार के सम्बन्ध मे 
वा० प्रा० मेँ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। शिक्षाकारो एवं वैयाकरणो दारा प्रतिपादित 
आस्य प्रयत्न आदि का ही ग्रहण यँ किया गया है, एसा भाष्यकार उवट का मत है। “ 


१. त्रीणि स्थानानि। -वा० प्रा० १।१०, स सद्गातादीन्‌ वाक्‌। - वाण्प्रा० १।९ यो वायुः 
सम्यक्करणेरुपहितो वेणुशङ्खादिभिः शब्दीभवति स एव सङद्गातादीन्‌ प्राप्य वाग्‌ भवति। 
सद्वातः पुरुषप्रयतनः। स आदौ येषां स्थानादीनां ते सद्वातादयः तान्‌ प्राप्त वाग्भवति वर्णो 
भवतीत्यर्थः| -वा० प्रा०१।९ पर्‌ उवट 

२. दे करणे। -वा० प्रा०१।११, शरीरात्‌। -वा० प्रा० १।१२, शरीरम्‌। -वा० प्रा० १।१३ 

३. एवमेतेन प्रकारेण शरीरादायुर्निरच्छन्‌ कादिवर्णविशेषव्यक्तिमापद्यते। -वा० प्रा० १।१३ 
पर उवट 

४. किं शरीरादवायर्निर्गच्छन्‌ मात्रादिवर्णविशेषव्यक्तिमापद्यते? नेत्याह शारीरे शरीरैकदेशे मुखे 
प्राप्तौ वायुस्तात्वादिस्थानेषु निषक्तः करणेन विशेष व्यक्तिस्पेण वर्णत्वमापद्यते। - वा प्रा 
१।१४ पर्‌ उवठ | 

५. अयमास्यप्रयत्नः शिक्षाविद्धिरुक्त इह गृह्यते। -वा० प्रा० १।७२ पर उवट 
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यद्यपि सूत्रकार कात्यायन ने बाह्य एवं आभ्यन्तर प्रयत्न का वर्णन नहीं किया है तथापि 
भाष्यकार उवट ने वा० प्रा १।७२ के भाष्य में प्रयत्नो का संक्षिप्त परिचय दिया है 
उसी आधार पर इनका संक्षेप में यँ परिचय दिया जा रहा है। 


बाह्य-प्रयत्न 
मुख के बाहर अर्थात्‌ स्वर-यन््र मे जो प्रयत्न होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता 
है। स्वय -यन््र मँ बाह्य-प्रयत्न मु्यस्पेण तीन प्रकार का होता है- (१) संवृत (२) विवृत 
(३) मध्य 
(१) संवृत 
इसमे स्वर-तन्तर्यो एक दूसरे के अत्यधिक समीप रहती है ओर स्वर यन्त्र (मुख) 
बन्द सा रहता है। इस दशा मेँ फेफड़े से बाहर निकलती हई वायु स्वर-तच्नियों से घर्षण 


करती है। इसीलिए उसमे कम्पन होता है। इस दशा में स्वर-यन्त्र (मुख) से निकलने वाली 
वायु नाद कहलाती है। 


(२) विवृत 
इस दशा मं स्वर-तचिरयो दूर-दूर रहती हँ ओर स्वर-यन्र (मुख) खुला रहता है। 
इस दशा में फेफडे से निकलती हई वायु स्वर-तन्नियों के साथ घर्षण नहीं करती है ओर 


स्वर-तचन्नरियों मेँ किसी प्रकार का कम्पन नहीं होता है। इस दशा में मुख से निकली हूर 
वायु श्वास कहलाती है। 


(३) मध्य 

इस दशा में स्वर-तन्िरयो एक दूसरे से न तो अधिक दूर्‌ रहती है एवं न अधिक 
समीप रहती है। अतः स्वर-य््र (मुख) भी पूर्ण रूप से न बन्द रहता है एवं न खुला रहता 
है। इस दशा मे निकली हू्ई वायु श्वास-नाद दोनों कही जाती हे। 


आभ्यन्तर-प्रयत्न 

वर्णो के उच्चारण मेँ मुख विवर के भीतर जौ प्रयत्न किया जाता है, उसे आभ्यन्तर- 
प्रयत्न कहा जाता है। वा ० प्रा० १।४३ पर भाष्यकार उवट ने आभ्यन्तर-प्रयतन को आस्य- 
प्रयत्न एवं मुख-प्रयत्न कहा है। › वर्णो का उच्चारण करने मेँ आभ्यन्तर प्रयत्नो की विशेष 
उपयोगिता है। आभ्यन्तर -प्रयत्न के माध्यम से मुख के उच्चारणावयव विभिन्न प्रकार के 


9. समानमेकं स्थानं करणमास्यप्रयत्नश्च| 
समानमुखयत्नः स तस्य सवर्णसंज्ञो भवति। -वा० प्रा० १।४३ पर उवट 
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वर्णो को उत्पन्न करते है 
आभ्यन्तर-प्रयत् के प्रकार 


वा०प्रा० मँ आभ्यन्तर प्रयत्न के भेद के सम्बन्ध मे सूत्रकार ने कोई भी विधान नहीं 
किया है। वा० प्रा ० १।७२ पर भाष्यकार उवट ने भाष्य करते हूए संवृत, विवृत, अस्पष्ट, 
स्पृष्ट, ईषल्सपष्ट एवं अर्धस्॒ष्ट इन ६ आभ्यन्तर प्रयत्नो का उल्लेख किया है।१ इन छः 
आभ्यन्तर प्रयत्नो का संक्षिप्त परिचय निप्र प्रकार से दिया जा सकता है। 


(9) संत्रत 

संवृत का अर्थ हे बन्द अर्थात्‌ स्वाभाविक स्थिति। भाष्यकार उवट ने हस्व अकार 
का संवृत आस्य प्रयत्न कहा है। ^ पाणिनीय व्याकरण मँ भी कहा गया है कि हस्वस्यावर्णस्य 
प्रयोगे संवृतम्‌ अर्थात्‌ हस्व अकार का प्रयोग मे संवृत प्रयत्न होता है परन्तु प्रक्रिया दशा 
मे (साधन अवस्था मे) विवृत ही होता है। 
(२) वित्त 

विवृत का अर्थ खुला हुआ होता है। इसमे दो उच्चारण अवयवो का परस्पर स्पर्श 


नहीं होता है अपितु वे पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित रहते है। भाष्यकार उवट ने हस्व अकार को 
छोडकर शेष सभी स्वरौ का विवृत आस्य प्रयत्न कहा है।२ 


(३) अस्यष्ट 

अस्पृष्ट का तात्पर्य हे स्पर्श न किया गया। इस प्रयत्न मेँ मुख के उच्चारणावयव एक 
दूसरे का स्पर्श नहीं कसते है। भाष्यकार उवट ने अकारादि सभी स्वर वर्णो का अस्पुष्ट 
आस्य प्रयत्न कहा है।“ 


(४) स्पष् 
स्पष्ट का अर्थ होता हे स्पर्श किया गया। इस प्रयत्न में दो उच्वारणावयव एक दूसरे 





१. वा० प्रा० ज्योत्सना वृत्ति में संवृत एवं अस्पष्ट आस्य-प्रयत्न परिगणित नहीं है। इस प्रकार 
४ आस्य प्रयत्न बतलाये गये हं। भाष्यकार अनन्त ने संवृत, विवृत, स्पष्ट ओर ईषत्स्ष्ट 
ये चार आस्य-प्रयत्न बतलाया है। 

२. संवृतास्यप्रयत्नः अकारः। -वा० प्रा० १।७२ पर उवट। 

२. विव्रतास्यप्रयत्ना इतरे स्वराः। -वा० प्रा० १।७२ पर उवट। 

४. अस्पृष्टास्यप्रयत्नाः स्वराः। -वा० प्रा १।७२ पर उवट। 
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का स्पर्श करते रै। तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही पृथक्‌ होकर वायु को जाने देते ह । भाष्यकार उवट 
ने सभी स्पर्श वर्णो का स्पष्ट आस्य प्रयत्न कहा हा" 


(५) ईषत्सपुष्ट 

ईषत्स्ुष्ट का अर्थ है थोडा स्पर्शं किया हुआ। इसमें मुख के दो उच्यारणावयव न 
तो एक दूसरे का पूर्ण रूप से स्पर्शं करते है ओर न एक दूसरे से दूर ही रहते हँ। इसमे 
उच्चारणावयवों का थोडा सा स्पर्शं होता है। उवट ने अन्तःस्था वर्णो का ईषल्सपुष्ट आस्य 
प्रयत्न बतलाया है। ° 


अर्धस्य 

अर्धस्पष्ट का अर्थ आधा स्पर्श किया हुआ। इसमें मुख के दो उच्चारणावयवों का 
एक भाग परस्पर स्पृष्ट रहता है एवं एक भाग अस्पष्ट रहता है। उवट के अनुसार ऊष्मवर्ण 
एवं अनुस्वार वर्णं अर्धस्पष्ट आस्य-प्रयत्न वाले है। ‡ 

भाष्यकार उवट दारा प्रतिपादित किये हुए उपर्युक्त आभ्यन्तर प्रयत्नो के अनुसार वर्णों 
का विभाजन निम्राकित रेखाचित्र से स्पष्ट किया जाता है। 


आभ्यन्तर प्रयत्न 
अस्पृष्ट 

संवृत विवृत स्पृष्ट ईषत्स्पृष्टठ अर्दधस्पृष्ट 

अ आ, आ३ क,ख,ग,घ, ड य श 
ई, ई, ई३ च,छ,ज), ञ्च, ज र्‌ ष 
उ, ॐ, ॐ ©, ठ, उ, 2, | ल स 
ऋ, ऋ, ऋरे त,थ,द,ध,न व ह 
ट्‌, ट्‌, द प,फ,ब,भ,म अं 
ए, ए३, ए, ए३ (अनुस्वार) 
ओ, ओ३ 
ओ, ओ 


9. स्पृष्टास्यप्रयत्नः स्पर्शाः। -वा० प्रा १।७२ पर उवट 
ईषल्सप॒ष्टास्यप्रयत्ना अन्तस्थाः। -वा० प्रा० १।७२ पर उवट 
अटूर्धस्पृष्टास्यप्रयत्ना ऊष्माणः अनुस्वारध। -वा० प्रा० १।७२ पर उवट 


+ ९) 
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आभ्यन्तर प्रयत्न का प्रयोजन 


वर्णो के उच्चारण के लिए मुख के भीतर जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यन्तर 
प्रयत्न कहते है| वा० प्रा० १।४३ में विधान करते हुए कहा है कि स्थान, करण एवं 
आभ्यन्तर प्रयत्न की समानता होने पर सवर्णं संज्ञा होती है। सवर्णं संज्ञा की उपयोगिता 
दीर्घ आदि सन्धि विधान में सूत्रकार ने बतलाया है। वर्णो की सवर्णता का निर्णय आभ्यन्तर - 
प्रयत्न ज्ञान से हो सकता है। वा० प्रा० १।८५ पर भाष्य करते हुए उवट का मत है 
कि सवर्णं संजनङ्गभूत होने के कारण आस्य प्रयत्न का शिक्षान्तर से ग्रहण किया जाता रै। 
वा० प्रा० १।७२ मे अकार के लिए विशेष विधान किया गया है कि संवृत प्रयत्न वाला 
हस्व अकार अपने विवृत प्रयत्न वाले दीर्घ ओर प्लुत रूप अकार के साथ सवर्णता प्राप्त 
करता है। 


वर्णो के उच्चारण मे स्थान ओर करण 


वा० प्रा० के प्रथम अध्याय मेँ वर्णो के उच्चारण स्थान ओर करण का विस्तरत विवेचन 
हे। वर्णो के उच्चारण को भली -भोति समदने के लिए वर्णो की उत्पत्ति में सहायक अंगों 
के कार्य का ज्ञान होना परमावश्यक है। अन्दर्‌ से बाहर आने वाली वायु को वर्णोच्चारण 
मे मुख विवर मेँ रोकना पडता है अथवा अन्य कई तरह से विकृत करना पडता ह। वर्णोच्चारण 
के लिए दो अवयव -स्थान तथा करण की आवश्यकता होती है । इनमे से सक्रिय एवं गतिशील 
इन्धियो को करण (वर्णोच्चारण में प्रमुख अङ्ग) तथा अपेक्षया कम सक्रिय तथा अचल अङ्ग 
को स्थान कहते है। इस प्रकार करण वह अङ्ग विशेष है जो उच्चारण कै लिए अपेक्षित 
प्रयत्न करता है तथा स्थान वह विशेष अङ्ग है जहो भीतर से बाहर आती हुई वायु को 
रोककर अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमे विकार लाकर वर्णो को उत्पन्न किया जाता है। 
वा० प्रा० मेँ किसी सूत्र के दवारा स्थान ओर करण का विधान नहीं किया गया है। उवट 
एवं अनन्त दोनों न वर्णो के अधिकरण (आधार स्थान) को स्थान कहा है। वस्तुतः जिस 
स्थान पर वायु को विकृत करके जिस वर्णं को उत्पन्न किया जाता है उसी स्थान को उस 
वर्ण विशेष का स्थान कहते हैँ। उदाहरणार्थं अन्दर से बाहर जाती हई वायु को तालु स्थान 
पर विकृत किया जाय तो वह वर्ण तालव्य (तालु स्थान वाला) कहा जायगा। यदि मूर्धा 
स्थान पर विकृत किया जाय तो वह वर्णं मूर्धन्य (मूर्धा स्थान वाला) कहा जायगा। यथा- 


१. आस्यप्रयत्नस्तु शिक्षान्तराद्‌ गृह्यते सवर्णसंज्ञाङ्गभूतत्वात्‌। -वा ० प्रा०१।८५ पर उवट। 

२. अकारस्य मात्रिकस्य संवृतास्यप्रयत्नस्य इतरयोश्च विवृतास्य-प्रयत्नयोर्दिमात्रिकत्रिमात्रिकयोः 
सह सावरण्यतुल्यं न सम्भवतीति तदर्थमिदमारभ्यते सवर्णवच्च---|- वा० प्रा० १।७२ पर 
उवट। 
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ल, ल, स, ओर त वर्ग के उच्चारण में वायु को दन्त स्थान पर विकृत किया जाता है इसलिए 
इनको दन्त्य कहते है| षकार एवं टवर्ग वर्णौ मे वायु को मूर्धा स्थान पर विक्त किया जाता 
है अतएवं इन्हं मूर्धन्य कहते है। 


स्वर वर्णो का उच्चारण स्थान ओर करण 
अकार 


वा०प्रा० १।७१ के अनुसार सूत्रकार ने हस्व, दीर्घं ओर प्लुत अकार का उच्चारण 
स्थान कण्ठ बतलाया है|) यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्वर वर्णो मेँ मात्र 
केवल अकार्‌ ही एेसा स्वर-वर्णं है जिसके हस्व, दीर्घं एवं प्लुत स्वरूप मेँ मात्राकरेत विशेषता 
के साथ-साथ प्रयत्नत विशेषता भी है। इसी विशेषता का वर्णन करते हृए वा० प्रा 
१।७२ पर उवट का मत है कि एक मात्रिक अकार का संवृत आस्य प्रयत्न है एवं अन्य 
दिमात्रिक, त्रिमात्रिक का विवृत्‌ आस्य प्रयत्न है। सामान्यतया प्रयत्न के भेद से वर्णभेद 
होता है जिसके परिणामस्वरूप सवर्णं संज्ञा नहीं होती। अवर्ण मेँ इस भिन्नता को दूर्‌ करने 
के लिए सूत्रकार कात्यायन नै १।७२ की रचना करके हस्व एवं दीर्ध, प्लुत अकार की 
सवर्ण संज्ञा का वाचनिक विधान किया है। ^ कण्ठ उच्चारण स्थान होने से वा० प्रा० १।८४ 
म सूत्रकार ने अवर्णं का हनुमध्य करण बतलाया है। * इस सन्दर्भ मे प्रव्यात प्रातिशाख्य 
विदान्‌ प्रोफेसर वीरेन्द्र कुमार वर्मा का मत उतल्लेखनीय है। उनके अनुसार पाणिनि सम्प्रदाय 
के वैयाकरणो नेअ,आ,क),ख,ग, घ, ड, ह ओर विसर्जनीय को कण्ठ्य कहा है 
(अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः)। वास्तव में इन वर्णो को कण्ठ्य कहना ठीक नहीं, क्योकि यह 
स्थान कण्ठ नहीं, अपितु कोमल तालु है। कोमल तालु को कण्ठ मानकर ही इन वर्णो को 
कण्ठ्य कहा गया है जैसे कि नागेश ने कहा है अत्र कण्ठपदं कण्ठस्थानतत्समीपजिह्ठा- 
मूलस्थानोभयपरम्‌। 


परातिशा्यों ने अ, आ ओर ह को कण्ठ्य माना है, किन्तु इन वैयाकरणो ने क वर्गीय 
वर्णो के साथ-साथ.अ, आ ओर ह को भी कण्ठ्य माना है। वास्तव मे प्रातिशाख्यों का 
दृष्टिकोण अधिक समीचीन हे। इन वैयाकरणो ने सभी श्रेणियो में एक स्वर रखने के लिए 
तथा श्रेणियों को एक दूसरे के सदृश बनाने के लिए ठेसा किया है। 


१. अहविसर्जनीयाः कण्ठे। -वा० प्रा० १।७१। 

२. अकारस्य मात्रिकस्य संवृतास्यप्रयत्नस्य इतरयोश्च विवृतास्यप्रयत्तयोर्दिमात्रिकत्रिमात्रिकयोः 
सह सावर्ण्य तुल्यं न सम्भवतीति तदर्थमिदमाराभ्यते सवर्णवच्च। -वा० प्रा० १।७२ पर्‌ 
उवट 

३. कण्ठ्या मध्येन। -वा० प्रा० १।८४। 
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इन वैयाकरणो ने एेसा क्यों माना- इसकी पुष्टि मे यह कहा जा सकता है कि यद्यपि 
कवर्गीय वर्णो की भोति अ, आ ओर ह के उच्चारण के समय जिह्ामूल कण्ठ (कोमल तालु) 
का स्पर्शं नहीं करता है तथापि कोमल तालु इन सभी वर्णो के उच्चारण के समय ऊपर 
उठकर नासिका-रन्ध रूप मार्ग बन्द कर्‌ देता है, जिससे सारी वायु मुख विवर से बाहर 
निकलती है। › 


इकार 


वा० प्रा० १।६६ के अनुसार हस्व, दीर्घं एवं प्लुत इकार का उच्यारणस्थान तालु 
है।* वा० प्रा० १।७९ मेँ विधान करते हूए कहा गया है कि तालु उच्चारण स्थान होने 
से इकार का जिह्ठामध्य करण ह। ° 


उकार 


वा० प्रा० १।७० मे विधान किया गया है कि हस्व, दीर्घं ओर प्लुत उकार का 
उच्चारणस्थान ओष्ठ है।* वा० प्रा० १।८० में विधान करते हुए कहा गया है कि उकार 
का करण भी ओष्ठ है। ! उकार की उच्चारण स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता दै 
कि ऊपर वाला ओष्ठ उच्चारण स्थान है क्योकि वह उच्ारणकाल में स्थिर सा रहता ह 
तथा नीचे वाला ओष्ठ करण हे क्योकि वह गतिशील रहता है। 


ऋकार 


वा० प्रा० १।६५ मे विधान करते हूए कहा गया है कि हस्व, दीर्घ एवं प्लुत ऋकार 
का उच्चारण स्थान जिद्यामूल है।९ वा० प्रा १।८३ मे विधान करते हूए कहा गया है 
कि जिद्यामूल उच्चारण स्थान होने से ऋकार का हनुमूल करण है।* 


लकार 
वा० प्रा० १।६९ मेँ विधान करते हुए कहा गया है कि हस्व, दीर्ध एवं प्लुत छकार 


द्र° डा० वी० के० वर्मा ऋषेदप्रातिशाख्य एक परिशीलन प ३५ टि० ख। 
इचशेयास्तालौ। -वा० प्रा° १।६६। 

तालुस्थाना मध्येन। -वा० प्रा० १।७९। 

उवोपूपा ओष्ठे! -वा० प्रा० १।७०। 

समानस्थानकरणा नासिक्यौष्ठयाः। -वा० प्रा० १।८०। 

ऋ ४ क्कौ जिह्ामूले। -वा० प्रा० १।६५। 

जिह्ामूलीयानुस्वारा हनुमूलेन। -वा० प्रा १।८३। 
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का उच्चारण स्थान दन्त है।१ वा० प्रा० १।७६ मेँ विधान करते हुए कहा गया है कि 
दन्त उच्चारण स्थान होने से छकार का जिहाग्रकरण है। 


एकार 


वाणप्रा० १।६६ में विधान किया गया है कि एकार (दीर्घं एवं प्लुत का उच्चारण 
स्थान तालु है। २ तालु उच्चारण-स्थान होने के कोरण वा०प्रा० १।७९ के अनुसार एकार 
का करण जिह्ामध्य है।“ 


एकार 


वा०प्रा० में एकार के उच्चारण-स्थान का स्पष्ट रूप से विधान नहीं किया गया है। 
वा०प्रा० १।७३ में सूत्रकार कात्यायन ने एकार के सन्ध्यक्षरत्व का विश्लेषण करते हए 
कहा है कि एकार में पूर्वं मात्रा कण्ठ्य वर्ण (अकार) की है एवं बाद की मात्रा तालु (एकार) 
की है। + अतः १।७३ को आधार मानकर एेकार के दो उच्चारण स्थान अर्थात्‌ कण्ठ- 
तालु की कल्पना कर सकते दै।^ कण्ठ तालु स्थान होने के कारण हनुमध्य-जिद्याग्रकरण 
संभावित है। 


ओकार 


वा०प्रा० १।७० में विधान करते हए कहा गया है कि दीर्घं एवं प्लुत ओकार 
का उच्चारण स्थान ओष्ठ है।“ वा० प्रा० १।८० के अनुसार ओष्ठ उच्चारण स्थान होने 
से ओकार का करण भी ओष्ठ है।^ ओकार के उच्चारण को देखते हुए यह स्पष्ट रूप 
से हम कह सकते है कि ऊपर का ओष्ठ उच्चारण स्थान है तथा नीचे का ओष्ठ 
करण है। 


ओकार 
वा० प्रा० मेँ सूत्रकार ने ओकार के उच्चारण के लिए अलग से कोई विधान नहीं 


लसिता दन्ते। -वा० प्रा० १।६९। 
दन्त्या जिह्ाग्रकरणाः। -वा० प्रा० १।७६। 
इचशेयास्तालौ। -वा० प्रा ° १।६६। 
तालुस्थाना मध्येन। -वा० प्रा० १।७९। 
एेकारौकारयोः कण्ठ्या पूर्वा मात्रा ताल्वोष्ठयोरुत्तरा। -वा० प्रा० १।७३। 
ऋ^प्रा० १।४२ के अनुस्वार एेकार का तालु स्थान है। 
उवो पा ओष्ठे। -वा० प्रा १।७०। 
समानस्थानकरणा नासिक्यौष्ट्याः। -वा० प्रा० १।८०। 
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किया है। वा० प्रा० १।७३ में सूत्रकार कात्यायन ने ओकार के सन्ध्यक्षरत्व का विवेचन 
करते हुए कहा है कि ओकार मे पूर्वमात्रा कण्ठ्य (अकार) की एवं उत्तर मात्रा ओष्ठ्य 
(ओकार) की है।* अतः १।७३ को आधार मानकर हम ओकार के कण्ठ एवं ओष्ठ दो 
उच्चारण-स्थान की कल्पना कर सकते है| * कण्ठ ओष्ठ स्थान होने से हनुमध्य-ओष्ठ करण 
संभावित है। 


व्यज्जन वर्णो का उच्चारण स्थान ओर करण 
कवर्ग 


वा०प्रा० १।६५ में सूत्रकार ने कवर्ग, क, ख, ग, घ, ड) का उच्चारण स्थान जिह्वामूल 
बतलाया है। * वा० प्रा० १।८३ मे विधान करते हुए कहा गया है कि जिह्वामूल स्थान 
वाले वर्णो का हनुमूल करण है।* अभिप्राय यह है कि कवर्ग का उच्चारण करते सगय 
जिह्वा के मूल भाग मेँ हनुमूल का स्पर्श होता है। अतएव कवर्ग का उच्चारण स्थान जिह्यामूल 
है तथा हनुमूल करण है। पाणिनीय शिक्षा मे कवर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वामूल बतलाया 
गया है।“ हिटनी एवं एलन ने कवर्ग का स्थान हनुमूल माना है। ^ 


चवर्ग 


वा०प्रा० १।६६ में सूत्रकार ने चवर्ग का (च, छ, ज, च, ञ) का उच्चारण स्थान 
तालु बतलाया है। > वा० प्रा० १।७९ के अनुसार तालु स्थान वाले वर्णो का जिह्यामध्य 
करण होता है।“ अर्थात्‌ चवर्ग का उच्चारण करते समय तालु स्थान मँ जिह्ामध्य का स्पर्श 
होता है। अतः चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है तथा जिह्ा मध्य करण है। ` पाणिनीय 
शिक्षा मेँ चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु बतलाया गया दै।" ° 


एेकारौकारयौः कण्ठ्या पूर्वा मात्रा तात्वोष्ट्योरुत्तरा। -वा० प्रा० १।७३। 

ऋ० प्रा० १।४७ एवं ऋ० तं० ९ के अनुसार ओकार का उच्चारणस्थान ओष्ठ है। 
ऋशक्कौ जिष्ामूले। -वा० प्रा० १।६५। 

जिह्यामूलीयानुस्वारा हनुमूलेन। -वा० प्रा० १।८३। 

जिह्वामूले तु कुः प्ोक्तः। -श्लो० पा० शि० १८। 

वैदिक व्याकरण प° ६४। 

इचशेयास्तालौ। -वा० प्रा० १।६६। 

तालुस्थाना मध्येन। -वा० प्रा० १।७९। 

सभी प्रातिशाख्य मे चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु बतलाया गया है। 

०. पा० शि० प०११। 
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टवर्ग 

वा०प्रा० १।६७ में टवर्ग (ट, ठ, ड, ठ, ण) का उच्चारण स्थान मूर्धा बतलाया गया 
हे।१ वा० प्रा० १।७८ के अनुसार मूर्ध स्थानीय वर्णो का प्रतिवेष्टित जिह्ठाग्र करण होता 
है| * अर्थात्‌ टवर्ग का उच्चारण करते समय मूर्द्धा स्थान मेँ पीठे की ओर मुंदी हुई जिहा 
के अग्रभाग का स्पर्श होता है। अतः टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्द्धा है एवं प्रतिवेष्टित 
जिह्वाग्र करण है। 
तवर्ग 

वा०प्रा० १।६९ मेँ सूत्रकार ने तवर्ग (त, थ, द, ध, न) का उच्चारण स्थान दन्त 


बतलाया है।  वा० प्रा० १।७६ में विधान कसते हुए कहा गया है कि दन्त स्थानीय 
वर्णो का जिह्मा का अग्रभाग करण होता है। 
पवर्ग | 

वाप्रा० १।७० मं पवर्ग का उच्चारण स्थान बतलाते हुए कहा गया है कि पवर्ग 
का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ' वा० प्रा० १।८० मेँ विधान करते हुए कहा गया है कि 
ओष्ठ स्थान वाले वर्णो का ओष्ठ ही करण होता है।^ अर्थात्‌ पवर्ग का उच्चारण करते 
समय ओष का ही स्पर्शे होता है। अतः पवर्ग का उच्चारण स्थान एवं करण दोनों 
ओष है। 

अन्तःस्था वर्णो का उच्चारण-स्थान ओर करण 


यकार 


वा०प्रा० १।६६ ये सूत्रकार ने यकार का उच्चारण स्थान तालु बतलाया है।“ १।७९ 
मँ विधान कस्ते हुए कहा गया है कि तालु स्थानीय वर्णो का जिह्या मध्य करण होता है।* 


षटौ मूर्धनि। -वा० प्रा० १।६७। 
मूर्धन्याः प्रतिवेष्टुयाग्रम्‌। -वा० प्रा० १।७८ 
टलसिता दन्ते। -वा० प्रा० १।६९। 
तालुस्थाना मध्येन। -वा० प्रा० १।७९। 
उवोकष्पा ओष्ठे। -वा० प्रा० १।७०। 
समानस्थानकरण नासिक्यौष्ट्याः। -वा० प्रा० १।८ ०। 
पा० शि० पु०११। 
इचशेयास्तालौ। -वा० प्रा १।६६। 
तालुस्थाना मध्येन। -वा० प्रा० १।७९। 
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अतः यकार का उच्चारण स्थान तालु है तथा जिह्या का मध्यभाग करण है।° 


रेफ 


वा०प्रा० १।६८ मेँ रेफ का उच्चारणस्थान दन्तमूल बतलाया गया है।* वा० प्रा 
१।७७ में विधान करते हृए कहा गया है कि रेफ का जिह्ाग्रकरण है। * अतः रेफ का 
उच्चारण स्थान दन्त मूल एवं जिह्वाग्र करण है। 


लकार्‌ 


वा०प्रा० १।६९ में लकार का उच्चारण स्थान बतलाते हुए कहा गया है कि लकार 
का उच्चारण स्थान दन्त है।* वा० प्रा १।७६ मे विधान कसते हृए कहा गया है कि 
दन्तस्थानीय वर्णो का जिह्वाग्र करण होता है। ^ अतः लकार का उच्चारण स्थान दन्त एवं 
जिया का अग्रभाग करण होता है। 


वकार 


वा०प्रा० १।७० म वकार का उच्चारण स्थान बतलाते हूए कहा गया है कि वकार 
का उच्चारण स्थान ओष्ठ है।९ वा० प्रा० १।८१ मे वकार का करण दन्ताग्र बतलाया 
गया है।” अतः वकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ एवं दन्त का अग्रभाग करण है।८ 


ऊष्म वर्णों का उच्चारण स्थान तथा करण 


रकार 


वा० प्रा० १।६६ के अनुसार शकार का उच्चारण स्थान तालु है।* १।७९ में तालु 
स्थानीय वर्णो का करण जिह्वामध्य बतलाया गया है ° इस प्रकार शकार का उच्चारण 


पा०शि० पृ०११। 

रो दन्त मूले। -वा० प्रा० १।६८। 

रश्च| -वा० प्रा १।७७। 

लसिता दन्ते। -वा० प्रा० १।६९। 
दन्त्या जिह्वाग्रकरणाः। -वा० प्रा० १।७६। 
उवोप्पा ओष्टे। -वा० प्रा० १।७०| 

वो दन्ताग्रैः। -वा० प्रा० १।८१। 

श्लोक पा० शि० १८। 

इवशेयास्तालौ। -वा० प्रा० १।६६। 

०. तालुस्थाना मध्येन। -वा० प्रा० १।७९। 
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स्थान तालु एवं जिह्ामध्य करण है। पाणिनीय शिक्षा में शकार का उच्चारण स्थान तालु 
एवं करण जिह्ठामध्य बतलाया गया है। " 


घकार 


वा०प्रा० १।६७ के अनुसार षकार का उच्चारण स्थान मूर्धाहि। र वा० प्रा ० १।७८ 
मे मूर्धा स्थानीय वर्णो का प्रतिवेष्टित जिह्लाग्र करण बतलाया गया है।* अतः षकार का 
उच्चारणस्थान मूर्द्धा एवं प्रतिवेष्टित जिहाग्र करण है। 


सकार 


वा०प्रा० १।६९ के अनुसार सकार का उच्चारण स्थान दन्त है। + वा० प्रा० १।७६ 
मे दन्तस्थानीय वर्णो का जिह्याग्रकरण बतलाया गया है। \ अतः सकार का उच्चारण स्थान 
दन्त एवं जिह्छाग्र करण है। 


हकार 
वा०प्रा० १।७१ के अनुसार हकार का उच्चारण स्थान कण्ठ है। =वा० प्रा० १।८४ 

मेँ कण्ठस्थानीय वर्णो का हनुमध्य करण बतलाया गया है। ८ 

अयोगवाह वर्णो का उच्चारण स्थान ओर करण 


पाणिनि ने अपने वर्णं समाम्नाय में विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, 
नासिक्य तथा यमोँ का अयोगवाह वर्णो के अन्तर्गत विधान नहीं किया है। इसका कारण 
यह प्रतीत होता है कि पाणिनि का वर्णं समाप्राय प्रत्याहारो के लिए है। अब वा० प्रा 
के अनुसार अयोगवाह वर्णो का उच्चारण स्थान एवं करण प्रदर्शित किया जा रहा है। 





जिह्वामूलीय (क) 
वा० प्रा० १।६५ के अनुसार क (जिह्वामूलीय) का उच्चारणस्थान जिद्यामूल 


श्लो ० पा० शि० १७। 

सू° पा० शि० पृ०११। 

षटौ मूर्धनि। -वा० प्रा० १।६७। 

मूर्धन्याः प्रतिवेष्ट्याग्रम्‌। -वा० प्रा० १।७८। 
टृलसिता दन्ते। -वा० प्रा० १।६९। 
दन्त्या जिह्वाग्रकरणाः। -वा० प्रा० १।७६। 
अहविसर्जनीयाः कण्ठे। -वा० प्रा० १।७१। 
कण्ठ्या मध्येन। -वा० प्रा० १।८४। 
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है।। वा० प्रा० १।८३ मेँ जिह्वामूल स्थान वाले वर्णो का हनुमूल करण बतलाया गया है। ° 
उपध्मानीय (प) 


वा० प्रा० १।७० के अनुसार श्प (उपध्मानीय) का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ° 
वा० प्रा० १।८० मेँ ओष्ठ स्थानीय वर्णो का करण भी ओष्ठ ही बतलाया गया है।* 


अनुस्वार (अ) 


वा०प्रा० १।७४ के अनुसार अं (अनुस्वार) का उच्चारण स्थान नासिकाहै। + वा°प्रा० 
१।८३ मेँ अनुस्वार का करण हनुमूल बतलाया गया है। ९ 


विसर्जनीय (अः) 


वा० प्रा १।७१ मँ विसर्जनीय वर्ण का उच्चारण स्थान कण्ठ बतलाया गया है।° 
वा० प्रा० १।८४ के अनुसार कण्ठस्थान वाले वर्णो का करण हनुमध्य है।“ 


५०१ 


नासिक्य (ह) 


वा०प्रा० १।७४ के अनुसार नासिक्य वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है। भवा०प्रा० 
१।८ ० मे नासिका स्थानीय वर्णो का करण भी नासिका बतलाया गया है। 1 ° अतः नासिक्य 
वर्णो का उच्चारण स्थान नासिका एवं करण भी नासिका है। 


५०७ 


यम (कु, खु" गु, घु, 
वा०प्रा० १।७४ के अनुसार यम का उच्चारण स्थान नासिका है। १ › वा०प्रा०१।८२ 
मे यम वर्णो का करण नासिका मूल बतलाया गया है।१ ‡ 


ऋशक्को जिह्ामूले। -वा० प्रा० १।६५। 
जिह्ामूलीयानुस्वारा हनुमूलेन (-वा० प्रा० १।८३)। 
उवोश््पपा ओष्ठे। -वा० प्रा० १।७०। 
समानस्थानकरणा नासिक्यौष्ट्याः। -वा० प्रा० १।८ ०। 
यमानुस्वारनासिक्यानां नासिके। -वा० प्रा० १।७४। 
जिह्ठामूलीयानुस्वारा हनुमूलेन। -वा० प्रा० १।८३। 
अहविसर्जनीयाः कण्ठे। -वा० प्रा० १।७१. 

कण्ठया मध्येन। -वा० प्रा० १।८४। 

९. यमानुस्वारनासिक्यानां नासिके। -वा० प्रा० १।७४। 
१०. समानस्थानकरणा नासिक्यौष्ट्याः। -वा० प्रा० १।८ ०। 
११. यमानुस्वारनासिक्यानां नासिके। -वा० प्रा १।७४। 
१२. नासिकामूलेन यमाः। -वा० प्रा० १।८२। 
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उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णो का वगीकरण 


कण्ठ्य 
वा०प्रा० १।७१ के अनुसार अ, आ, आ३, ह ओर विसर्जनीय (:) का उच्चारण 
स्थान कण्ठ है| कण्ठ उच्चारण स्थान होने के कारण ये पोच वर्णं कण्ठ्य कहलाते है। 1 


जिह्णामूलीय 


वा०प्रा० १।६५ के अनुसार ऋ, ऋ, ऋ३, क, क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, इ का उच्चारणस्थान 
जिह्वामूल है। इन वर्णो को जिह्मा के मूलभाग में उच्चारित होने के कारण जिह्वामूलीय कहा 
गया है। जिह्वामूलीय वर्णो का नितऋति देवता है।* आधुनिक भाषावैज्ञानिक इन्ह कोमल 
तालव्य भी कहते है! 


तालव्य 


वा०्प्रा० १।६६ के अनुसार इ, ई, ई३,च्‌,ष््‌ज्‌,घ््‌,ञ्‌, श्‌, एओरय्‌ का 
उच्चारण स्थान तालु है। तालु उच्चारण स्थान होने के कारण ये वर्ण तालव्य कहे जाते 
है। तालव्य वर्णो का देवता सोम है। ° 
मूर्धन्य 

वा०प्रा० १।६७ के अनुसार इ, ण्‌ का उच्चारण स्थान मूर्धा हे। मूर्धा 


५2) 27 ६) =) 


उच्वारणस्थान होने के कारण इन वर्णो को मूर्धन्य कहा जाता ह। 


दन्त्य 
वाणप्रा० १।६९ के अनुसार, ट, टृ, स्‌, तथात्‌,थ्‌, द्‌, ध, न्‌ का उच्चारण 
स्थान दन्त है। दन्त उच्यारणस्थान होने के कारण इन वर्णो को दन्त्य कहा गया है। ^ 


दन्तमूलीय 


वा०प्रा० १।६८ के अनुसार रेफ का उच्चारणस्थान दन्तमूल दन्तमूल से उच्चारित 
होने के कारण यह दन्तमूलीय कहा जाता है। दन्तमूलीय वर्णं का देवता विश्वेदेव है।९ 


अआग्रेयाः कण्ठ्याः। -वा० प्रा० ८।४१। 
नैऋत्य जिह्वामूलीयाः। -वा० प्रा० ८।४२। 
सौम्यास्तालव्याः। -वा० प्रा ८।४३। 
वायव्या मूर्धन्याः -वा० प्रा० ८।४६। 
रौद्रा दन्त्याः। -वा० प्रा ८।४य४। 
शेषा वैश्वदेवाः। -वा० प्रा० ८।४७। 


क? ७ © ष्णं ९ . = 








८२४ शुक्लययुर्वेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


ओय 
वा०प्रा०१।७० के अनुसार उ, ऊ,ऊॐ३,व्‌, ओ, प ओरप्‌, ए, ब्‌, भ्‌, म्‌ का उच्चारण- 


स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ स्थान से उच्चारित होने के कारण ये ग्यारह ओष्ठ कहलाते है। ° 


नासिक्य 

वा०प्रा० १।७४ के अनुसार यम (कुँ खुँ गुँ घ) अनुस्वार (-) ओर नासिक्य (हु) 
का उच्चारण स्थान नासिका बतलाया गया है। नासिका स्थान से उच्चारित होने के कारण 
ये छः वर्णं नासिक्य कहे जाते है। नासिक्य वर्णों का देवता विश्वेदेव है। ^ 


कण्ठ्य तालव्य 

वा० प्रा० १।७३ के अनुसार एे का उच्चारण स्थान कण्ठ ओर तालु दोनों है। 
कण्ठ्य ओष्ठ्य 

वा०प्रा० १।७३ के अनुसार ओ का उच्चारण स्थान कण्ठ ओर ओष्ठ है। 


अनुनासिका 
वा०प्रा० १।७५ के अनुसार अनुनासिक (ङ्‌, ञ्‌, ण्‌, न्‌, म्‌) का उच्चारण स्थान 
मुख ओर नासिका दोनों है। 


वर्णोच्वारण स्थान के आधार पर वा०्प्रा० मे विहित वर्णो को निग्र रेखाचित्र दारा 
प्रस्तुत किया जा रहा है- 


स्थान 
कण्ठ जहा तालु मूर्धा दत्तं दन्त ओष्ठ नासिका कण्ठ कण्ठ मुख ओर 
मूल मूल ओर ओर नासिका 
तालु ओष्ठ 
अ ऋ इ ष्‌ र्‌ उ कै एे ओ अनुनासिक 
आ ऋ ई ट छ ऊ खुँ 
आ३ ऋ ई३ ठ लृडे ऊ३ 
६ चू इ ल्‌ वू र 
(अः) क ष ठ स ओ २ 
विसर्ग- क्‌ ज॒ ण्‌ त्‌ प 
नीय घु ध प्‌ ह 
प चर | ् 
घ्‌ ए ध ब॒, , ^ 
ङ्‌ चू ५५ 


१. ओष्ट्या अश्चिनाः। -वा० प्रा० ८।४५। 
२. शेषा वैश्वदेवाः। -वा० प्रा० ८।४७| 
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करण के आधार पर वर्णो का वर्गीकरण 

वा०्प्रा० मे ९ करणो का विधान मिलता है। इनके आधार पर वर्णो का विवेचन 
प्रस्तुत किया जाता है- 
हनुमध्य 

वा०प्रा० १।८४ के अनुसार अ, आ, आ३, ह ओर विसर्जनीय इन वर्णो का करण 
हनुमध्य (जवडे का मध्यभाग) है।१ 


हनुमूल 
वा०प्रा० १।८३ के अनुसार ऋ, ऋकू, क, क्‌, ख्‌, ग्‌, घू,ङ्‌ का करण हनुमूल है। ° 


जिह्ामध्य 


वाण०प्रा० १।७९ के अनुसार इ, ई, ई३, च्‌, ष्‌, ज्‌, घ्‌, ञ्‌, श्‌, एतथाय्‌ का 
जिह का मध्यभाग करण है। २ 


प्रतिवेष्ठित जिद्ाग्र 


वा०्प्रा० १।७८ के अनुसार ष्‌ एवं ट्‌, ट, इ, इ, ण इन वर्णो का करण प्रतिवेष्टित 
जिहाग्र (पीष्ठे की ओर नमित होकर जिह्या का अग्रभाग) है।* 


जिहाग्र 


वाणप्रा० १।७६ के अनुसार र, ट, ३, रल्‌, स्‌ तथात्‌,धू,द्‌,ध्‌, न्‌ इन 
वर्णो का करण जिह्या का अग्रभाग है। 


ओष्ठ 


वा० प्रा० १।८० के अनुसार उ, ऊ, ऊ३, ओ, प, ओरप्‌, ए, ब्‌, भ, म्‌ इन 
ओष्ट्य वर्णो का करण ओष्ठ है।९ 


कण्ठ्या मध्येन। -वा० प्रा० १।८य४। 
जिह्वामूलीयानुस्वारा हनुमूलेन। -वा० प्रा° १।८३। 
तालुस्थाना मध्येन। -वा० प्रा० १।७९। 

मूर्धन्याः प्रतिवेष्ट्याग्रम। -वा० प्रा० १।७८। 

दन्त्या जिह्याग्रकरणाः। -वा० प्रा० १।७६। 
समानस्थानकरणा नासिक्यौष्ट्याः। -वा० प्रा० १।८ ०। 
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नासिका 

वा०्प्रा० १।८० के अनुसार नासिक्य वर्ग (हू) का करण नासिका है। 
नासिकामूल 

वा०प्रा०१।८२ के अनुसार कु, खुँ, गु घे इन चार यमं का कारण नासिकमूल है। 
दन्त 

वा०प्रा० १।८१ के अनुसार वकार का करण दन्ताग्र है। 


वर्णो के करण के आधार पर वा० प्रा० मँ विहित वर्णो को निप्र रेखाचित्र दारा प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 


करण 
हनुमध्य॒ हनुमूल जिह्वामध्ये प्रति जिह्वाग्र ओष्ठ नासिका नासिका दन्ताग्र 
वेष्टित मूल 
जिह्वाग 
अ ऋ इ ष "छ. 2 व्‌ 
आ र ई ठु ट ऊ (नासिक्य) खुं 
आ३ ऋ ई ट्‌ लु ऊ गृ 
ह भक चू र ओ घुं 
विसर्जनीय क्‌ ष ड्‌ त्‌ भप 
४ च ड त्‌ त्‌ 
न स्‌ प्‌ त 2 
| च ८ च्‌ 
ड्‌ श्‌ दू ९ 
(अ) ए धु #॥ य 
अनुस्वार य्‌ न्‌ 
वर्णो के उच्चारण मेँ काल 


वा० प्रा० १।५९ में व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण काल आधी मात्रा बतलाया गया 
हे। अर्द्ध मात्रा वाले व्यञ्जन वर्णो का स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना कठिन है परन्तु स्वर 


१. नासिकामूलेन यमाः। -वा० प्रा० १।८२। 
२. वो दन्ताग्रैः। -वा० प्रा० १।८१। 
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की सहायता से व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण हो जाता है। मात्रा के आधार पर वर्णौ को निप्र 
रेखा चित्र दवारा विभाजित किया जा सकता है। 


१|/२ेमात्रा मात्रा २मात्रा ३मात्रा 

व्यञ्जन हस्वर स्वर आ, ई, ऊ, ऋ,  आ३, ई३, ऊ३, ३ 
अ,इ,उ,ऋ, एरषेज, ल३,ए३,ए३, ओर, ओ 
ट| ओं। 

मारा निरूपण 


प्रत्येक वर्ण को उच्चारित करने मँ कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है। किसी वर्ण 
को उच्चारित करने मेँ कम समय की आवश्यकता होती है एवं किसी वर्ण के उच्चारण 
म अधिक समय की आवश्यकता होती है। वर्णो को उच्ारित करने मँ जो समय लगता 
है उसके परिमाण को बतलाने के लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थो मे मात्रा शब्द का प्रयोग हआ 
है। भाष्यकार उवट का मत है कित हस्व ओर मात्रा दोनों पर्यायवाची है।१ इस प्रकार 
मात्रा उसे कहते हे जिसके दारा वर्णो के उच्चारण मे लगने वाले समय को मापा 
जाता है। 


उच्यारणकाल के आधार पर स्वरों का विभाजन 

वा०प्रा० स्वरो के उच्चारण मेँ लगने वाले समय के परिणाम को दृष्टि मेँ रखकर स्वरों 
को तीन श्रेणियों ग विभाजित किया जा सकता है - (१) हस्व (२) दीर्घ (३) प्लुत। 
हस्व 


वा०प्रा० मँ हस्व की परिभाषा देते हूए सूत्रकार का कथन है कि अकार के समान 
मात्रा काल वाला स्वर हस्व कहलाता है। ° पुनः सूत्रकार का कथन है कि मात्रा के द्वारा 
अकार के समान काल जानना चाहिए। * इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मात्रा ओर्‌ हस्व 
ये दोनों पर्यायवाची है। वा० प्रा० के अनुसार अ, इ, उ, ऋ ओर छ्‌ वर्ण हस्व है! 


दीर्ध 
वा०प्रा० मेँ दीर्घं की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि हस्व स्वर से दुगुने काल 


9. हस्वो मात्रेति पर्यायावित्यर्थ। -वा० प्रा० १।५६ पर उवट। 
२. अमात्रस्वरौ हस्वः। -वा० प्रा० १।५५। 
३. मात्रा च। -वा० प्रा० १।५६। 
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वाले स्वर को दीर्घं कहते है! वा०प्रा० के अनुसार आ, ई, ऊ, ऋ, ट, ए, ओ, ओ, 
ये नौ वर्णं दीर्घं कहलाते ह । या०शि० मे कहा गया है कि काक पक्षी दो मात्रा काल वाला 
स्वर बोलता है। अर्थात्‌ कौवा एक बार बोलकर जितना समय लगाता है वह दो मात्रा 
है एवं उसकी एक बोली के समान काल वाला स्वर दीर्घ संज्ञक होती है। शुक्लययुर्वेद 
की माध्यन्दिनि शाखा मे दीर्घं ठकार नही मिलता है। 


प्लुत 
वाण्प्रा० में प्लुत की परिभाषा देते हए कहा गया है कि हस्व स्वर से तिगुने काल 

वाला स्वर प्लुत कहा जाता है। २ अर्थात्‌ प्लुत स्वर का उच्चारण कलने मं तीन मात्रा का 
समय लगता है। या०शि० मे बतलाया गया है कि मयूर पक्षी त्रिमात्रिक स्वर बोलता है।" 

अतः मयुर पक्षी की बोली के तुल्यकाल वाला स्वर प्लुत होता है। प्लुत को लिपि में प्रद्ित 
करने के लिए दीर्घं स्वर के आगे ३ इस चि को लिखते ह। वाण्प्रा° म आ३, ई, 

ऊ३, ऋ३, ठ३, ए३, एे३, ओ ३, ओ३ ये नौ वर्ण प्लुत बतलाये गये है। शुक्ल-यजुर्वेद 
की माध्यन्दिन शाखा की संहिता मेँ आ ३, ई३, ओर ओ३ इन तीन ही प्लुत स्वर वर्णो 
के सात उदाहरण मिलते है। प्लुत के साथ उदाहरण वा० प्रा० २।५०-५४ के अनुसार 
आग्रा ३ ई, लाजी३, न, शाची ३न, ओ३म्‌, विवेशा२ असीदत्‌ ओर आसी ३इत्‌ 
(अन्तोदात) है| सूत्रकार कात्यायन ने वा ० प्रा० के अष्टम अध्यायमे कहा है कि २।५०-५४ 
मे उक्त सात प्लुतो को छोडकर अन्य प्लुत स्वर माध्यन्दिनि शाखा मे नहीं मिलते है। ' 


व्यञ्जनो का उच्चारण काल 


वा० प्रा० १।५९ में व्यञ्जन वर्णो का उच्चारण काल अर्द्धं मात्रा काल बतलाया गया 
है। ९ अर्द्धमात्रा वाले व्यञ्जन का स्वतंत्रसप से उच्चारण करना कठिन होता है किन्तु आदि 
अथवा अन्त में स्वर वर्णं होने पर उसकी सहायता से व्यञ्जन का उच्ारण अपेक्षाकृत मुखर 
होता है। एक साथ बिना स्वर वाले तीन व्यञ्जन तक का उच्चारण आगे वाले स्वर के सहारे 
किया जा सकता है। यथा- पार््यम्‌। 


दिस्तावान्‌ दीर्घः। -वा० प्रा० १।५७। 

द्विमात्रं वायसोऽत्रवीत्‌। -या० शि० पु० १३। 
प्लुतस्निः। -वा० प्रा० १।५८। 

शिखी वदति त्रिमात्रम्‌। -या० शि० पृ०१३। 
लकारो दीर्घः प्लुताशरोक्तवर्जम्‌। -वा० प्रा० ८।३९। 
द्यञ्ननमर्द्धमात्रा। -वा० प्रा० १।५९। 


८ ~ 36 ऋ =^ न्त 
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कतिपय वर्णों के स्वरूप पर विशेष विचार 


वर्ण समाप्राय में प्रतिपादित वर्णो मे से कतिपय वर्णो के विषय में यहाँ पर विशेष 
विचार प्रस्तुत किया जाता है। 


ऋ ओर टका स्वरूप 


वा०्प्रा०४।१४८ मे ऋ ओर टके स्वरूप के विषय में कहा गया है कि ऋ ओर 
ट मे क्रमशः रेफ ओर लकार का संश्लेषण होता है। रेफ ओर लकार का संश्लेष होने पर 
भी ऋ एवं ठ्‌ एक श्रुति है ओर एक वर्ण है| 


उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि वा०प्रा० के अनुसार- (क) ऋकार एवं 
टकार मे स्वरात्मक अंश होने के साथ ही रेफ ओर लकार का व्यञ्जनात्मक अंश भीदहै। 


(ख) रेफ ओर लकार का संश्लेष होने पर भी इनकी प्रथक्‌ श्रुति नहीं होती है अपितु 
ऋ ओर ट्‌ वर्ण मे एकश्रुति है। 


(ग) ऋ ओर ट मे रेफ ओर लकार का संश्लेष रहने पर भी ये सन्ध्यक्षर अथवा पृथक्‌ 
पृथक्‌ वर्णं नहीं है अपितु एक वर्ण है। 


वा०प्रा० में यह विधान नहीं किया गयादहैकिऋ, ट्‌ में व्यञ्जन तत्व का कितना 
परिमाण है तथा स्वर तत्व का कितना परिणाम है। साथ ही यह भी नहीं स्पष्ट किया गया 
हे कि स्वरात्मक तत्व का क्या स्वप है। वा० प्रा० मेँ ऋ, ट वर्णं में रेफ लकार का विधान 
करने वाले सूत्र के अनन्तर व्णापित्ति में मात्राविधायक सूत्र का पाठ सूत्रकार ने अवश्य 
किया है। उवट ने वा० प्रा० मे भाष्य करते हुए ऋ, ट वर्णं में स्वरांश एवं व्यञ्चनांश की 
मात्रा का प्रश्न उठाया है किन्तु उसका समाधान उपलब्ध नहीं होता। अनुमान के आधार 
पर यह बतलाया जा सकता है कि ऋ, ठ्‌ मेँ रेफ, लकार का अश्रुतिधर अंश अणुमात्रा 
काल का है। 


सन्ध्यक्षर का स्वरूप 
वा० प्रा०१।४५ में विधान करते हुए कहा गया है कि ए, ए, ओ ओर ओ सन्ध्यक्षर 


संज्ञक है। ^ सन्ध्यक्षर संज्ञा से यह स्पष्ट होता है कि इन वर्णो मेँ दो स्वर वर्णो का संयोग 
है। पाणिनीय व्याकरण मेँ ए, ओ (तथा अ) के लिए गण संज्ञा तथा एे, ओ (तथा आ) 


१. ऋवर्णो रेफलकारौ संश्लिष्टावश्रुतिघरावेकवर्णो। -वा० प्रा० ४।१४८। 
२. सन्ध्यक्षरं परम्‌। -वा० प्रा० १।४५। 
३. अदेङ्‌ गुणः। -पा० अ० १।१।२। 
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के लिए वृद्धि संज्ञा, का व्यवहार किया गया है। वा० प्रा० १।७३ मे विधान करते हए 
कहा गया है कि एेकार ओर ओकार की पूर्ववर्ती मात्रा कण्ठ्य वर्ण (अकार) की है तथा 
उत्तरवतीं मात्रा क्रमशः तालव्य वर्णं (एकार) की तथा ओष्ठ्य वर्णं (ओकार) की है। इस 
प्रकारअ ए एतथाअ ओ ओ। 

सूत्रकार कात्यायन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन वर्णो मे कितनी मात्रा कण्ठ्य 
(अकार) की है तथा कितनी मात्रा तालव्य (एकार) वर्णं की है एवं कितनी मात्रा ओष््य 
वर्ण (ओकार) की है। भाष्यकार उवट ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि एकार मे पूर्ववत 
आधी मात्रा कण्ठ्य वर्णं की है एवं परवती डेढ मात्रा तालव्य वर्णं (एकार) की है। एेसी 
तरह ओकार में पूर्ववर्ती १/२ मात्रा कण्ठ्य वर्ण अकार की है एवं परवर्ती डेढ मात्रा ओष्ठ्य 
वर्ण ओकार की है। 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि चारो सन्ध्यक्षर दो-दो स्वर वर्णो के मिलने 
से निष्पन्न होते है, किन्तु उच्चारण करने मे ये एक वर्ण है] भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार 
मूल भारोपीय भाषा में ए का उच्चारण अइ, ओ का उच्चारण अड, ए का उच्यारण आई, 
ओर ओ का उच्चारण आउ होता था जो कि बाद में ए (£) ओ (०) ए (४) ओर ओ 
(9४) मे परिणत हो गया। 
अनुस्वार का स्वरूप 

वर्ण समाम्नाय मेँ वा० प्रा० के अयोगवाह वर्णौ के अन्तर्गत अनुस्वार का ग्रहण किया 
गया है। वा० प्रा० ४।१५० एवं ४।१५१ मेँ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि हस्व 
स्वर पूर्व मे होने पर अनुस्वार मात्रा काल वाला ओर पूर्ववर्ती स्वर १/२ मात्रा काल वाला 
होता है। दीर्घं स्वर से बाद में स्थित अनुस्वार १/२ मात्रा काल वाला ओर पर्ववतीं दीर्घ 
स्वर १/२ मात्रा काल का होता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुस्वार एवं पूर्ववर्ती 
स्वर के उच्चारण मे दो मात्राओं का समय लगता है। आधी मात्रा काल से अधिक समय 
लगने का विधान होने से अनुस्वार के स्वर होने की ओर संकेत होता है। इस स्थिति में 
भी अनुस्वार स्वर नहीं है। अन्य व्यज्जन वर्णो की भोति अनुस्वार भी बिना स्वर की सहायता 
से उच्चारित नहीं किया जा सकता। अनुस्वार को वर्णसमाग्राय मे अयोगवाह संज्ञक वर्णो 
के अन्तर्गत रखा गया है। अयोगवाह को व्यञ्जन माना गया है स्वर नहीं। 


अनुनासिक 
स्पर्श के अन्तिम वर्ण इ, ज, ण, न, म, के लिए सामान्य रूप से अनुनासिक शब्द 


१. वृद्धिरादैच्‌। -पा- अ० १।१।१। 
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प्रयुक्त होता है। अनुनासिक का वास्तविक अर्थ है मुख ओर नासिका से उच्चरित होने 
वाला वर्ण। वा० प्रा० १।७५ मेँ कहा गया है कि अनुनासिक का उच्चारण मुख ओर 
नासिका दोनों से होता है।१ वा० प्रा० १।८९ मेँ कहा गया है कि स्पर्शं वर्गों के अन्तिम 
वर्ण नियमित रूप से अनुनासिक धर्म से सम्बन्धित हैँ अतः वे अनुनासिक कहलाते है 
भाष्यकार उवट का मत है कि अनुनासिकता स्वर वर्णो का वैकल्पिक धर्म हं तथारेफ को 
छोडकर अन्य अन्तःस्था वर्णो का वाचनिक धर्म है। २ कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर 
वर्णो का उच्चारण जब मुख ओर नासिका दोनों से ॐ, ओं आदि सपमे होता है तव 
इनको अनुनासिक स्वर कहते है। इसी तरह अन्तःस्था वर्णो का उच्चारण जब मुख ओर 
नासिका दोनों सेये वँ इस सूपमें होता है तब इन वर्णो को अनुनासिक अन्तःस्था 
कहते है। 


संयोगविषयक उच्चारण वैशिष्य 


वा०्प्रा० १।४८ मे संयोग की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि स्वर के व्यवधान 
से रहित व्यञ्ञन को संयोग कहा जाता है * अर्थात्‌ व्यवधान रहित व्यञ्जन वर्णो का मेल 
संयोग कहा जाता है। पाणिनि के अनुसार जिन व्यञ्जनो के मध्य में स्वर्‌ वर्णं का व्यवधान 
नहीं होता उन व्यञ्जनो को संयोग संज्ञक माना जाता हे। व्यञ्जनवर्ण के संयोग मेँ होने 
वाली उच्चारण सम्बन्धित विशिष्टताओं को वा०प्रा० के अनुसार स्पष्ट किया जा रहा है। 


दित्व 


वर्णोच्चारण मँ दित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी परिस्थिति विशेष मेँ जव किसी व्यञ्जन 
के पहले उसी व्यञ्जन का आगम हो जाता है तो इसे दित्व कहा जाता है। दित्व के परिणाम 
स्वरूप मूलभूत व्यञ्जन के उच्चारण के पूर्वं उसी व्यञ्जन का एक अतिरिक्त उच्चारण किया 
जाताहै। वा० प्रा० में दित्व के लिए क्रम, दिरुक्ति, दिर्भाव संज्ञा प्रयुक्त की गई है। वा ०प्रा9 
(४।१०१-११६) १६ सूत्र मेँ दित्व का विधान किया गया है। वा०प्रा० के अनुसार 
दित्व का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


१. मूखनासिकाकरणो ऽनुनासिकः। -वा० प्रा०१।७५। 

२. अनुनासिकाश्चोत्तमाः। -वा० प्रा० १।८९। 

३. स्वराणामयं वैकल्पिक धर्मः अन्तःस्थानां रेफवर्जितानां च वाचनिकश्चायं धर्मः। -वा० प्रा 
१।७५ पर उवट। | 

४. अनन्तरं संयोगः। -वा० प्रा० १।४८। 
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(१) स्वर पूर्व मे होने पर संयोग का आदि वर्णं सर्वत्र दित्व को प्राप्त करता दै। 
जसे (१) सम्यक्‌ सरवन्ति सम्यक्क्सव्रन्ति (सं०पा० १३।३८)]* (११) अनुष्टुण्शारदी 
(सं०पा० १३।५७)। ° 


उपर्युक्त उदाहरण मे संयोग के प्रथम वर्णं क्रमशः ककार एवं पकार का द्वित्व हो गया 
है क्योकि उनके पूर्व में स्वर स्थित है। 


(२) स्वर पूर्व रेफ ओर हकार के बाद में स्थित व्यज्जन वर्ण दित्व को प्राप्त करता 
हे।* उदाहरणार्थ जैसे- (१) ऊर्जे (सं०पा० १।१)।५ (२) वाहूनोः (सं०पा० २४। 
प्रस्तुत विधान को भाष्यकार अनन्त ने ४।१०१ का अपवाद बतलाया हे, किन्तु भाष्यकार 
उवट ने कुछ भी नहीं कहा है। ९ 


(३) स्वरवपूर्व ऊष्म (श, ष, स, ह) एवं अन्तस्थ वर्णं (य, र, ल, व) के बाद मे स्थित 
स्पर्श वर्ण का दित्व हो जाता है। ° उदाहरण- (१) पृश्िः (सं ०पा०२४।४}“ (२) उल्त्वम्‌ 
(सं०पा० १०।८)। ` 


यहो पर एक शंका होती है कि रेफ ओर हकार के बाद में स्थित वर्णं को दित्व इसी 
सूत्र से हो जाता है पुनः ४।१०२ सूत्र की रचना क्यो की गई। इस शंका का समाधान 
करते हुए भाष्यकार अनन्त ने कहा है कि प्रस्तुत (४।१०३) विधान रेफ, हकार से परवर्ती 
केवल स्पर्शे वर्णो को दित्व करता है जबकि ४।१०२ विधान व्यञ्जन मात्र को द्वित्व 
करता है। ° 


9१. स्वात्‌ संयोगादिर्दिरुच्यते सर्वत्र| -वा० प्रा० ४।१०१। 

२. दौ ककारौ सकारो रेफश्च संयोगः। तत्र पूर्वककारो दिरुक्तिजः। -वा० प्रा० ४।१०१ पर 

उवट। 

दौ पकारौ शकारश्च संयोग। तत्र पूर्वपकारो द्िरुक्तिजः। -वा० प्रा० ४।१०१ पर उवट। 

परं तु रेफहकाराभ्याम्‌। -वा० प्रा० ४।१०२। 

रेफो दौ जकारौ संयोगः। तत्र प्रथमो जकारः क्रमजः। -वा० प्रा० ४।१०२ पर उवट। 

हकारौ दौ वकारौ संयोगः तत्र प्रथमो वकारः क्रमजः। -वा० प्रा० ४।१०२ पर उवट 

ऊष्मान्तस्थाभ्यश्च स्पर्शः। -वा० प्रा० ४।१०३। 

एकः शकारौ दौ नकारौ संयोगः। तत्र प्रथमो नकारः क्रमजः। वा ०प्रा०४।१०३ पर उवट। 

लकारौ दौ वकारौ संयोगः। तत्र प्रथमो वकारः क्रमजः। -वा० प्रा० ४।१०३ पर उवट। 

०. ननु रेफहकारयोः परस्यानेनव दितवसिद्धिः। किमर्थ परं तु रेफहकाराभ्याम्‌ इति पृथग्योगकरणमिति 
चेत्‌ सत्यम्‌। अत्र स्पर्शमात्रस्य दित्वमुच्यते। तत्र व्यञ्जनमात्रस्य दविभविो वश्ष्यति। न 
पुनरुक्तिरित्यवधेयम्‌। अन्यथा- सूर्यः बाह्वोः इत्यादौ दित्वं न सिध्येत्‌। -वा० प्रा 
४।१०३ पर अनन्त। 
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(४) जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय के बाद मे स्थित स्पर्शं वर्णं का दित्व हो जाता है। 


उदाहरणार्थ- (१) मयि क्कामघरणम्‌ (वा० ३।२७)* (२) ओषधी ्रपूर्वजाता (वा० 


१२।७५)२। 
भाष्यकार उवट एवं अनन्त दोनों ने इस विधान को शुक्लयजुर्वेद की काण्व शाखा 


` से सम्बन्धित बतलाया है, क्योकि जिह्वामूलीय एवं उपध्मानीय वर्णं माध्यन्दिनि शाखा में 


प्रयुक्त नहीं होते है। “ 

(५) विसर्जनीय के बाद में स्थित व्यञ्जन संयुक्त स्पर्शं वर्णं दित्व प्राप्त करता है। ! 
उदाहरणार्थ- (१) विष्णोः क्क्रमः। (वा०१२।५,)^ (२) देव सवितः प्रसुव (सं० पा० 
९।१)।° 

(६) स्वर परे होने पर हस्वस्वर पूर्वं पदान्त उकार एवं नकार का द्वित्व हो जाता है।“ 
उदाहरणार्थ जैसे- (१) युङ्इसि (वा० सं ० १०।२५) (२) अश्मूर्जम्‌ (वा०सं० १७।१)। 


(७) श, ष, स वर्णं जरह उभयतः (दोनों ओर) स्पर्शो से युक्त होते हँ वों पूर्व वाले 
स्पर्श वर्णं का ही दित्व हो जाता है।* उदाहरणार्थ-सुक््मा। (वा०सं० १।२७)। 


(८) किन्हीं स्थलों पर संयोग का आदि दितीय एवं चतुर्थ स्पर्श वर्ण क्रमानुसार अपने 
वर्ग के प्रथम एवं दितीय वर्णं के साथ दित्व को प्राप्त करते है।१° उदाहरणार्थ 
(१) आष्ट्यति=-आच्छरयति (सं०पा० २३।३९) (२) आजिघ्र (सं०पा० ८।४२) 


१. जिह्वामूलीयोपध्मानीयाभ्यां च| -वा० प्रा० ४।१०४। 

२. जिह्वामूलीयो दौ ककारौ संयोगः। तत्र प्रथमः ककारः क्रमजः। -वा०प्रा० ४।१०४ पर 
उवट। 

२. उपध्मानीयो दौ पकारौ संयोगः। तत्र प्रथमः पकारः क्रमजः। -वाण्प्रा० ४।१०४ पर 
उवट। 

४. एतौ च जिहामूलीयोध्मानीयौ काण्वादिविषयौ। तथाहि वक्ष्यति तस्मिं जिह्ामूलीयोपध्मा- 

नीयनासिक्या न सन्ति माध्यन्दिनानाम्‌। वा० प्रा ४।१०४ पर्‌ उवट। 

विसर्जनीयाद्‌ व्यञ्जनपरः। -वा० प्रा ४।१०७। 

विसर्जनीयः द्वौ ककारौ रेफश्च संयोगः। -वा० प्रा० ४।१०७ पर उवट 

विसर्जनीयः द्वौ पकारौ रेफश्च संयोगः। -वा० प्रा० ४।१०७ पर्‌ उवट। 

इनौ चेद्धस्वपूर्वौ स्वरे पदान्तो। -वा० प्रा० ४।१०८। 

यस्तु परं तैर्न पूर्वम्‌। -वा० प्रा० ४।१०५। 

०. प्रथमैर्दितीयास्तृतीयैश्तुर्थाः। -वा० प्रा० ४।११०। 
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दित्व के अपवाद 

(१) स्वर वर्ण पूर्व मे न स्थित होने पर ऊष्म एवं अन्तःस्थ वर्णो के बाद मेँ स्थित 
सपर्शं व्यञ्जन का दित्व नहीं होता है।“ उदाहरणार्थ- स्थालिभिः। स्थालीः (प०पा०) 
स्थालीभि स्थालीः (सं° पा० १९।२७)। 

(२) संयुक्त व्यञ्जनं के पूर्व म स्थित अनुस्वार का दित्व नहीं होता है। ^ उदाहरणार्थ 
इमंस्तनम्‌ (वा० सं० १७।८७)। # 


(३) स्वर से पूर्व मे स्थित संयोग का आदि वर्ण अपना सवर्णं अक्षर के बाद मेँ होने 
पर दित्व को प्राप्त नहीं करता है।* उदाहरणार्थ- संय्यौमि (सं० पा० १।२२) 


संव्पामि (सं° पा० १।२१)। 


(४) ऋवर्णं बाद मेँ होने पर पूर्व मँ स्थित संयोगादि वर्णं का दित्व नहीं होता है।* 
उदाहरणार्थ- अनिष्कृत: (वा० सं° २७।४)। 


(५) ठ वर्णं बाद मे होने पर पूरव मे स्थित संयोगादि वर्णं का दित्व नहीं होता है। 
उदाहरण- ऋद्धिः क्ट्प्तम्‌ (वा० १८।११)। 


(६) यम बाद में होने पर संयोगादि वर्ण का दत्व नहीं होता है। ९ उदाहरणार्थ- 
सक्ध्रा (वा० सं० २३।२९)। भाष्यकार अनन्त का मत है कि कुछ लोग यहाँ रुक्मः एवं 
पाप्मा पदों का उदाहरण देते है जो कि उचित नहीं है।५ 


(७) विसर्जनीय वर्ण दित्व प्राप्त नहीं करता है।“ उदाहरण (१) दिवः ककुत्‌ (सं ०पा० 
३।१२ (२) याः फलिनिः (सं० पा० १२।८७)। 


(८) अन्तिम वर्णं से अतिरिक्त स्वर्गीय स्पर्श वर्णं बाद मेँ होने पर पूर्ववत स्पर्शं वर्ण 
का दत्व नहीं होता है। ` उदाहरण (१) तदेवानाम्‌ (वा० सं० ३३।१७), (२) 


नास्वरपूर्वा ऊष्मान्तस्थाः। -वा० प्रा० ४।१०६। 

नानुस्वारः। -वा० प्रा० ४।१११। 

सवर्णे -वा० प्रा० ४।११२। 

ऋवर्णे। -वा० प्रा० ४।११३। 

दवर्णे। -वा० प्रा० ४।११४। 

यमे। -वा प्रा० ४।११५। 

ये त्वत्र रुक्मः पाप्मा प्रभृतीन्युदाहरणानि उदाहरन्ति तेषां संयोगादिः पूर्वस्य यमश्च इत्यनेन 
सह विरोधः प्राप्रोति। -वा० प्रा० ४।११५। 

विसर्जनीयः। -वा० प्रा० ४।११६। 

९. स्ववर्गीये चानुत्तमे। -वा० प्रा० ४।११७। 
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अन्तरिक्षम्पुरीतता (सं० पा० २५।८)। 


(९) अवसान मे स्थित व्यञ्जन का भी दित्व नहीं होता है।* उदाहरण ऊर्यू। समृता 
(प०पा०) यहोँ पर ऊर्वू पद्‌ का विराम से वर्तमान कू व्यञ्जन वर्णं द्वित्व प्राप्त नहीं करता 
है। किन्तु यदि यही संहितापाठ में होता है तो दित्व हो जाता है क्योकि वरहो अवसान 
समाप्त हो जाता है। वस्तुतः यह सूत्र विधान पद पाठमें ही लागू होता है। 


यमका स्वरूप 


वा०प्रा० मे यम का विधान करते हुए कहा गया है कि पद के मध्य मे अपञ्चम स्पर्श 
(अननुनासिक) वर्ण पञ्चम स्पर्श वर्णं वाद मेँ रहने पर विच्छेद (यम) को प्राप्त करता है। " 
अभिप्राय यह है कि स्पर्शवगोँ के प्रथम, दितीय, तृतीय, चतुर्थ स्पर्शो के वाद पचम स्पर्श 
वर्ण होने पर यम का प्रादुर्भाव होता है। उदाहरण रुक्क्मः (सं°पा० १२।१) यहो पर 
क्क्ममेदो ककार एवं मकार का संयोग है जिसमे दितीय ककार एवं मकार के मध्यमं 
यम अथवा विच्छेद का प्रादुर्भाव होता है| यम के उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता 
है कि स्पर्शो के प्रथम, दितीय तृतीय तथा चतुर्थं वर्णो के वाद स्पर्शवर्गीय पञ्चम (अनुनासिक) 
वर्ण होने से दोनों (अपंचम वर्णं एवं पंचम वर्ण) के संयुक्त उच्चारण मे नासिक्य (यम) 
ध्वनि का प्रादुर्भाव होता है।२ 
यम का ध्वनि-वेज्ञानिक आधार 


ध्वनिविज्ञान के आधार पर यम के सिद्धान्त को सरलता से समञ्चा जा सकता हे। 
संस्कृत मे पुरोगामी समीकरण (?100165816 /\9511111811011) की अपिक्षा। (२०७७७- 
51\/6 551171181107} पश्चगामी समीकरण अधिक प्रभावशाली रहा है। परवर्ती ध्वनि अपनी 
पूर्ववत ध्वनि को प्रभावित कर लेती है, फिर नासिका का थोड़ा सा तभी प्रभाव पड़ने पर 
ध्वनि नासिक्य हो जाती है। यँ पर अननुनासिक ओर अनुनासिक स्पर्शे वर्णो के उच्चारण 
मे दो उच्चारणावयरवों का स्पर्श होता है। अननुनासिक स्पर्श के उच्चारण के लिए प्राणवायु 
उच्चारण स्थान पर आती है ओर दो उच्चारणावयवों का स्पर्शं होता है उसके तुरन्त बाद 
मे अनुनासिक स्पर्शं का उच्चारण करना होता है जिसके उच्चारण मेँ दो अङ्गीं का स्पर्श 
अन्य स्पर्श वर्णो के समान ही होता है किन्तु साथ ही साथ वायु नासिका-विवर से बाहर 
निकलती है। जिस समय पूर्ववर्ती अनुनासिक स्पर्श के उच्चारण के लिए दो उच्चारणावयवों 


१. अवसितं च| -वा० प्रा० ४।११८| 

अन्तःपदे ऽपचमः पचमेषु विच्छेदम्‌। -वा० प्रा० ४।१६३। 
अपञ्चमैशैकपदे संयुक्तं पचमाक्षरम्‌। | 
उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽङ्ग पूर्वाक्षरस्य। -वा० शि० पृ० १५०। 
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का स्पर्श होता है उसी समय परवर्ती अनुनासिक स्पर्श के उच्चारण के लिए दो अन्य 
उच्चारणावयव तैयार हो जाते ह। इसी समय वायु का नासिका-विवर से निकलना प्रारम्भ 
हो जाता है। फलतः पूर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्शे भी नासिक्य हो जाता है। इस प्रकार नासिक्य 
वने हुए पूर्व वर्ण को ही यम कहते हैँ। 

यम का उच्चारण स्थान 


वातप्रा० मेँ यम का उच्चारण स्थान बतलाते हृए यह कहा गया है कि यम वर्णो 
का स्थान नासिका है। › वा०प्रा० १।८२ मँ सूत्रकार ने बतलाया है कि यमो का नासिका 
मूलकारण है। * वा० प्रा० मे यम वर्णो का अङ्गत्व बतलाते हुए कहा गया है कि यम अपने 
ूरववरती स्वर वर्णं का अङ्ग होता है। * भाष्यकार उवट एवं अनन्त के मतानुसार यम अपने 
र्ववर्ती वर्णं के साथ पूर्वं स्वर का अङ्ग होता है।* 
यमो की संख्या 

यमो की संख्या के विषय मे वा०प्रा० मे कोई स्पष्ट सिद्धान्त नहीं है। वा० प्रा 
यम की बीस संख्या बतलाया है ओर कहा है यम संज्ञक वर्णं बीस है यह चतुर्थ अध्याय 
मे कहा गया है। ^ यँ यह विचारणीय है कि यमो की चार संख्या मानने पर वा० प्रा 


मे विहित वर्ण समाप्राय की पैंसठ संख्या संगत होती है। यमो की बीस संख्या मानने पर 
वर्णो की संख्या पैसठ से अधिक हो जाती है) 


अनुमान के आधार पर हम यह कह सकते हैँ कि (१) भाष्यकार उवट ने यम की 
वीस संख्या के निर्वेश में वा० प्रा० ४।१६३ के जिस विधान की ओर संकेत किया है 
वह विधान अननुनास्षिक स्पर्शं वर्णो के दित्व होने पर ही प्रवृत्त होता है। अननुनासिक 
सपर्शे वर्णं बीस है अतः संभावित दित्व के साथ यम भी बीस होगे। 


(२) सूत्रकार कात्यायन ने सभी वर्गो के प्रथम स्पर्शो को एक इकाई मानकर द्वितीय 
सपशो को दूसरी इकाई मानकर ततीय स्पशो की तीसरी इकाई मानकर ओर चतुर्थ स्पशो 


यमानुस्वारनासिक्यानां नासिके। -वा० प्रा० १।७४। 

नासिकामूलेन यमाः। -वा० प्रा० १।८२। 

यमद्च| -वा० प्रा० १।१०३। 

यमः पूर्वसयाङ्ग भवति। च शब्दात्‌ पूर्ववर्णसहितः। -वा० प्रा० १।१०३ पर उवट । 
कख गुँ घँ इति यमाः। -वा० प्रा० ८।२४। 

इति यमसंज्ञककावर्णा विंशतिसंख्यका भवन्तीति व्या्यातम्‌। ८।८४ पर्‌ उवट। 
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को चौथी इकाई मानकर यमो की चार संख्या बतलायी है। इन चार यमो को प्रयत्न की 
दृष्टि से इस प्रकार दिखला सकते है। 

१- अघोष अल्पप्राण यम-कं,चं,टंतं, पं 

२- अघोष महाप्राण यम-खं,ष्ठंठं,थं, फ 

२- सघोष अल्पप्राण यम-गं,जं, डं, दं, बं 

४- सघोष महाप्राण यम-षं,ञ्ं,ठंषं, भं 


भाष्यकार उवट ने भी सूत्रकार के उपर्युक्त रहस्यात्मक भाव का आदर करते हए १।८२ 
की व्याख्या करते समय यमो की चार संख्या का उल्लेख किया है।" 


यमापत्ति दोष 


वा०प्रा० ४।१६४ के अनुसार ऊष्म वर्णो से स्पर्शं वर्गीय पञ्चम वर्ण बाद मे होने 
पर यम का आगम करना दोष है। * भाष्यकार उवट के मतानुसार वा० प्रा० ४।१०३ 
सूत्र द्वारा ऊष्म वर्णं से परवर्ती स्पर्शवर्णी का दित्व का विधान किया गया है। इस दिरुक्ति 
मं दित्व से उत्पन्न प्रथम वर्ण मेँ यम का आगम करना दोषयुक्त होता है। * यथा--पृश्न्िः 
(सं० पा०२४।४) यहो पुश्चिः इस पद का सामान्यतया उच्चारण न करके पशः यह 
यम सम्पृक्तं उच्चारण करना दोष युक्त है। इस उच्चारण दोष के निराकरण हेतु वा० प्रा 
मँ सूत्रकार ने यमापति दोष का विधान किया है। 


स्फोटन 


स्फोटन शब्द अलग करना, पृथक्‌ करना अर्थ वाली स्फुट धातु से बना है। वा० प्रा 
४।१६५ के अनुसार स्पर्श के बाद कवर्ग हो तो विकल्प से स्फोटन होता है।* इसी सूत्र 
पर भाष्य करते हुए उवट का कथन है कि पिण्डीभूत संयोग का पृथक्‌ उच्चारण स्फोटन 
है। + यदि परवर्ती वर्ग का स्पर्शवर्णं पदान्त मेँ स्थित हो ओर कवर्ग का स्पर्श वर्णं पद के 
आदि मेँ स्थित हो तो पदान्तस्थ परवर्ती वर्ग का स्पर्शवर्णं मुख द्वार से अधिक निकट होने 


१. यमाश्चत्वारो । -वा० प्रा० १।८२ पर उवट। 

२. ऊष्मभ्यः पचचमेषु यमापत्तिर्दोषः। -वा० प्रा० ४।२६४। 
ऊष्मभ्यः परेषु पचमेषु ऊष्मान्तस्थापूयश्च स्पर्शः (४।१०३) इत्यनेन सूत्रेण पञ्चमानां 
स्पशनिां दिरुक्तौ कृतायां प्रथमानां स्पशानां यमापत्तिः सम्भवति स चात्र दोषः। -वा० प्रा 9 
४।१६४ पर्‌ उवट। 

४. स्फोटनं च ककारवर्गे वा स्परशत्‌। -वा० प्रा० ४।१६५। 

५. स्फोटनं नाम पिण्डीभूतस्य संयोगस्य पृथगुच्चारणम्‌। -वा० प्रा०४।१६५ पर उवट। 
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के कारण पदादि ककार वर्गीय स्पर्शं वर्णं से अधिक अच्छी तरह ध्वनित होता ै। इस प्रकार 
ूर्ववर्तीं वर्गं के पदादि स्पर्शं वर्णं का उच्चारण करने से पूर्वं बाद वाले वर्ग पदान्त स्पर्शं 
मे वायु वेग का आधिक्य होने से उन दोनों ध्नियों के उच्चारण के मध्य में एक अतिरिक्त 
सूक्ष्म ध्वनि आ जाती है जिससे पदान्त स्पर्श का उच्चारण अधिक स्पष्ट होता है। फलस्वरूप 
दोनो ध्वनियों के मध्य में पृथक्करण सा आ जाता है। यह परथक्करण ही स्फोटन कहलाता 
है। जैसे- वषट्‌ कृतम्‌ (सं ० पा० ७।२६) प्रस्तुत उदाहरण मे ट स्पर्श के बाद कवर्ग का 
प्रथम स्पर्शं वर्णं है। ट स्पर्श पदान्त में स्थित है, अतः अधिक ध्वनियुक्त होकर्‌ स्पष्ट उच्चारित 
होता है। फलतः दोनो के मध्य ध्वन्यागम से पृथक्‌ सा हो जाता है, जिसे स्फोटन कहा 
गया है। 


स्वरभक्ति 

संयुक्त व्यञ्जनो की स्वरभक्ति एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं उच्यारण वैशिष्ट्य है। वा०प्रा० 
मे कही पर भी स्वरभक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, किन्तु वाण्प्रा० ४।१७ 
मे स्वरभक्ति सम्बन्धित नियम को प्रतिपादित करते हृए कहा गया है कि.र तथा ल के 
बाद मे ऊष्म वर्ण हो यास्वरहो तो सर्वत्र (दोनों के मध्यमे क्रमशः), ट्‌ (स्वरो की 
आंशिक ध्वनि) का आगम होता है।› इसी ध्वनि को स्वरभक्ति कहते है। स्वरभक्ति रूपी 
यह आगम संहितापाठ में तथा पद पाठ मे सर्वत्र एक पद के मध्य मे तथा भिन्न पद के 
मध्य में होता दै। उदाहरणार्थ (१) गार्हपत्यम्‌ रे के बाद मेँ हकार ऊष्म वर्णं है तथा 
हकार के पश्चात्‌ स्वर वर्णं अकार है। अतः रेफ ओर हकार के मध्य मेँ एक अतिहस्व ऋ 
सदृश श्रुति का उच्चारण किया जाता है। यही स्वरभक्ति है। उदाहरण- (२) शतवल्शः 
यँ पर लकार के पश्चात्‌ ऊष्मवर्णं (शकार) है तथा शकार के पश्चात्‌ स्वर वर्ण अकार है। 
अतः लकार ओर शकार के मध्य मेँ स्वरभक्ति होती है। 


अभिनिधान 


वा०प्रा० मेँ सूत्रकार कात्यायन ने अभिनिधान संज्ञाकान तो कोई विधान किया 
है एवं न तो कहीं पर उल्लेख ही किया है। किन्तु वा० प्रा० ४।१४४ सूत्र मे विहित 
उच्चारण वैशिष्ट्य के लिए भाष्यकार उवट ने अभिनिधान संज्ञा का प्रयोग किया है। इस 
सूत्र मे विधान करते हूए सूत्रकार ने कहा है कि एक पद मे दो स्वरों के मध्य मेँ विद्यमान 
दो वर्णो को श्वास का अवरोध करके एक वर्णके समान उच्चारित करना चाहिए। ` उदाहरण- 
कुक्कुटः मे दौ उकारो के मध्य मेँ स्थित वक्क को श्वास का अवरोध करके एक ककार ` 


१. रलावृदधवर्णाभ्यामूष्मणि स्वरोदये सर्वत्र| -वा० प्रा० ४।१७। 
२. दिवर्णमेकवर्णवद्धारणात्‌ स्वरमध्ये समानपदे। -वा० प्रा० ४।१४४। 
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के समान उच्चारित करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि जर्हो पर स्वर से परवर्ती 
संयोग के प्रथम व्यञ्जन के दित्व होने का प्रसंग हो वर्ह पर यदि संयुक्त वर्ण एक ही हो 
अर्थात्‌ समान वर्णो काही संयोग हो तो संयोग के प्रथम वर्ण का द्वित्व न होकर दोनों 
वर्णो का एक वर्णं के समान उच्चारण करना चाहिषए। 


अक्षर का स्वरूप 


सामान्यतया लोक में वर्णं ओर अक्षर पर्यायवाची रूप से प्रसिद्ध है, किन्तु प्रातिशा्यों 
मे अक्षर शब्द का विशेष अर्थ है। अक्षर भाषा की मूल इकाई है। अक्षर का शाब्दिक अर्थ 
है कभी नष्ट न होने वाला। वर्तमान समय मेँ अक्षर की अनेक परिभाषां की गयी है 
किन्तु अक्षर की सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। सामान्यतया यह कह सकते हे कि 
उच्चारण की दृष्टि से एक या अधिक वर्णो से निष्पन्न एक एेसी इकाई अक्षर है जिसका 
उच्चारण वायु के एक इव्के से होता है। यह इकाई अपने में पूर्ण होती है जिससे इसे 
किसी दूसरे का अङ्गं नहीं बनना पड़ता है। 


अक्षर का जाधार्‌ 


स्वर -वर्ण अक्षर का अनिवार्य तत्व है। स्वर वर्णं के बिना अन्य किसी वर्णं की सहायता 
से स्वतः उच्चारित होता है तथा यह अन्य वर्ण का अङ्ग नहीं होता है, अतः यह अक्षर 
का मूलाधार होता ह। व्यञ्जन वर्णं पराश्ित होते हं इसलिए आधार नहीं बन सकते। यद्यपि 
वर्णो की अपनी सत्ता है तथा वे अर्थ विशेष के द्योतक भी होते है। उदाहरणार्थ- यूप ओर 
कूप इन दोनो पदों मे स्वर समान है किन्तु व्यञ्जन वर्णं भित्न-भिन्न है जिससे इनका अर्थ 
बदल गया है। इस प्रकार अर्थपशक्ष मेँ व्यज्जन की प्रधानता है तथापि व्यञ्जनो का स्पष्ट उच्चारण 
स्वर सापेक्ष है। स्वर-वर्ण कम से कम एक मात्रा काल वाले होते है जबकि व्यञ्जन का 
उच्चारणकाल स्वर के उच्चारण काल का आधा होता है अर्थात्‌ अर्धमात्रा। स्वर का उच्चारण 
अधिक स्पष्टता से ओर अधिक देर तक किया जा सकता है किन्तु व्यञ्जन का उच्चारण 
सापेक्ष ओर अल्पकालिक होता है। अतएव स्वर वर्ण को अक्षर का अपरिहार्य उपकरण 
माना गया है। 


वा०प्रा० मे अक्षर का विधान करते हए सूत्रकार ने कहा है कि स्वर वर्ण अक्षर संज्ञक 
होता है।' वा० प्रा० मेँ अक्षर के सम्बन्ध में कुठ ओर विधान मिलते हैँ जो निग्र है। 


9१. आदि में स्थित व्यञ्जन के सहित स्वर वर्ण अक्षर संज्ञक होता है।* 


१. स्वरोऽक्षरम्‌। -वा० प्रा० १।९९., वर्णो वा| -वा० प्रा० ८।४०। 
२. सहादर्व्यञ्जनैः। -वा० प्रा० १।१०० 
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२. अवसान मे स्थित उत्तरवर्ती व्यज्नन के सहित स्वर वर्णं अक्षर संज्ञक होता है। ° जैसे- 
वाक्‌। यहो पर पूर्ववर्तीं वकार एवं उत्तरवरतीं ककार के सहित आकार अक्षर है। 


३. वा०प्रा० १।९९ पर भाष्य करते हुए उवट ने कहा है कि व्यञ्जन सहित अथवा 
अनुस्वार सहित अथवा शुद्ध (व्यञ्जन एवं अनुस्वार रहित) भी स्वर वर्णं अक्षर संज्ञक 
होता है। 


वा० प्रा० के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि स्वर वर्ण ही अकेला तथा व्यञ्जन 
के साथ मिलकर अक्षर बनता है। * अकेला व्यञ्जन विना स्वर के आश्रय से अक्षर नहीं 
बन सकता।* वा० प्रा० १।१०७ मेँ विधान करते हए कहा गया है कि व्यज्जन जिस 
स्वर वर्णं का अङ्ग होता है उस स्वर वर्णं के सदृश ही उदात्तादि स्वरधर्मो को प्राप्त करता 
है। * महाभाष्यकार पतञ्जलि का कथन है कि ये उदात्तादि व्यञ्जन के गुण नहीं है, ये स्वर 
(अच्‌) वर्णं के गुण है, उनके (स्वर-वर्णो के) सामीप्य से व्यञ्जन भी उन गुणों को प्राप्त 
कर लेता है। जिस प्रकार दो लाल वस्त्रौ के मध्य मे रखा हुआ श्वेत वस्र उनके (लालवस्रौ) 
के गुणों को (लाल रंग को) ग्रहण कर लेता है अथवा जिस प्रकार घटादि पात्र दीपक के 
प्रकाश से उसके प्रकाश शक्ति को अपना लेता है, उसी प्रकार व्यञ्जन भी स्वर का अङ्ग 
होने के कारण उसके उदात्तादि गुणो को ग्रहण कर लेता है 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हे कि व्यञ्जन स्वर का अङ्ग होता है तथा स्वर ही अकेला 
अथवा व्यञ्जन के सहित अक्षर कहलाता है। | 


अक्षर के प्रायोगिक भेद 


वातप्रा० का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग की दृष्टि से अक्षर 
दो प्रकार का है (१) गुरु तथा (२) लघु। 


गुस 
सामान्यतः दीर्घं स्वर वर्णं गुरु संज्ञक है, किन्तु कतिपय विशेष परिस्थिति मे हस्व 


उत्तरश्चावसितैः। -वा० प्रा० १।१०१। 
तथा चोक्तम्‌ स्वरो ऽक्षरम्‌। -वा० प्रा० १।९९ पर उवट। 
तत्समुदायो ऽक्षरम्‌। -वा० प्रा० ८।४०। 
व्यञ्जनसमुदायस्तु स्वरसंहिता एवाक्षरं भवति। -वा० प्रा०८।४० पर उवट। 
व्यञ्जनं स्वरेण सस्वरम्‌। -वा० प्रा० १।१०७| 
नेते (अनुदात्तादयः) गञ्जनस्य गुणाः, अच्‌ एते गुणाः तत्सामीप्यातु वयञ्जनमपि तदुगुणपुपलभ्यते 
तद्यथा दयोरक्त योरवस्रयोर्मध्ये शुक्लं वस्रं तदुगुणमुपलभ्यते। -पा० १।२।२९ पर महाभाष्य । 
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स्वर -वर्ण भी गुरु होता दै सामान्यतः अक्षरों की अपेक्षा जिन अक्षरों के उच्चारण मे दुगुना 
काल लगता है, उन्हे गुरु अक्षर कहते है। वा० प्रा० ४।१०९ के अनुसार संयोगपूर्व व्यञ्जन 
मे अन्त होने वाले तथा अवसान मे स्थित स्वर दो मात्रा कालवाले होते है। ' इसी सूत्र 
पर भाष्य करते हूए उवट का मत है कि यहो दो मात्रा काल से विधान से हस्व-स्वर- 
वर्ण दीर्घं नहीं होता है, अपितु गुरु होता है।* गुरु संज्ञा का अर्थ यह ह कि स्वर वर्ण 
हस्व रहते हए भी उच्चारण मे दविमात्रिक होता हे। 


लु 

वा०प्रा में सूत्रकार कात्यायन ने तथा भाष्यकारो ने लघु संज्ञा का विधान नहीं किया 
है, किन्तु गुरु संज्ञा का विधान होने से उसके विपरीत लघुसंज्ञक अक्षर स्वभावतः सिद्ध 
हो जाते है। अतएव असंयोगपूर्व, व्यञ्जन मेँ अन्त न होने वाले तथा अवसान मँ जो स्थित 
नहीं है एेसे स्वर वर्ण लघुसंज्ञक होता है। लघु वर्ण का प्रायोगिक रूप एक मात्रिक रहता हे। 


अक्षर-विभाजन के नियम 


वा०प्रा० में १।१०२ से १।१०६ इन पोच सूत्र मे सूत्रकार ने अक्षर-विभाजन 
से सम्बन्धित नियमों का विधान कियाहै, जो निप्र है। 


(१) संयोग का आदि (प्रथम) व्यञ्जन वर्ण पूर्ववत स्वर का अन्ग होता दै। * अभिप्राय 
यह है कि यदि दो अथवा दो से अधिक व्यञ्जन वर्णो का संयोग हो तो उस संयोग का 
प्रथम व्यञ्जन पूर्ववर्ती स्वर वर्ण का अङ्ग होता है। जैसे- अश्वः (सं० पा० २५।१) प्रस्तुत 
उदाहरण मेँ दो शकार ओर वकार का संयोग है। इनमें संयोग का प्रथम शकार वर्ण पूर्ववती 
अकार का अइग है तथा उत्तरवरत्त शकार एवं वकार उत्तरव्तीं अकार का अङ्ग हे। 


(२) यम अपने पूर्ववत वर्णके सहित पूरव स्वर का अङ्ग होता है।“ उदाहरण रुक्कमम्‌। 
प्रस्तुत उदाहरण मेँ दो ककार, यम एवं मकार का संयोग ह। इनमें प्रथम ककार ओर यम 
पर्ववर्तीं उकार के अङ्ग है। 


(३) क्रम (दित्व) से उत्पन्न वर्णं भी पूर्ववत स्वर के अङ्ग होते है। ‹ जैसे- पाश्श्र्यम्‌। 
प्रस्तुत उदाहरण मेँ रेफ, दो शकार, वकार ओर यकार का संयोग है इनमें प्रथम रेफ वा० 


संयोगपूर्वव्यञ्जनान्ताऽवसानगताः स्वरा दिमात्राः। -वा० प्रा० ४।१०९। 

स्वराः द्विमात्रा कालाः भवन्ति न तु दीर्घाः। गुरव एते भवन्ति । -वा० प्रा० ४।१०९। 
संयोगादिः पूर्वस्य। -वा० प्रा० १।१०२। 

यमश्च। -वा० प्रा० १।१०-३। 

क्रमजं च| -वा० प्रा०१।१०४। 
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प्रा० १।१०२ के विधान के अनुसार पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग है शेष वर्णो में प्रथम शकार 
क्रम से उत्पन्न होने के कारण क्रमज है, अतः प्रस्तुत नियम से क्रमज शकार पूर्ववरतीं स्वर 
आकार का अूडग है। 


(४) स्पर्शं वर्णं बाद मे होने पर क्रमज वर्णं से परवर्ती व्यञ्जन पूर्ववर्तीं स्वर वर्ण का 
अङ्ग होता है।१ उदाहरण- पाष्षर्ण्या। (वा० सं० २५।४०) प्रस्तुत उदाहरण मे रेफ, 
दो षकार, णकार एवं यकार का संयोग है। इनमें क्रमज (दत्व) षकार से परवती दितीय 
षकार, णकार स्पर्श वर्णं वाले होने से पूर्वव्तीं स्वर आकार का अङ्ग है। अतः रेफ ओर 
दोनों षकार ये तीन वर्ण पूर्ववर्तीं स्वरवर्ण आकार के अग है। 


(५) अवसान अर्थात्‌ संहिता पाठ या पदपाठ के मध्यान्तादि विराम मं स्थित व्यञ्नेन 
पूरववर्ती स्वर का अङ्ग होता है। ^ जैसे- वाक्‌ (वा० सं ° २४।३३) प्रस्तुत उदाहरण मे 
अवसान में स्थित वर्णं ककार है, अतः यह पूर्ववर्तीं स्वर वर्ण का अङ्ग है। 


१. तस्माच्योत्तरं स्पर्शः। -वा० प्रा० ४।१०५। 
२. अवसितं च। -वा० प्रा० ४।१०६। 











चतुर्थं अध्याय 
सच्धि-प्रकरण 


प्ातिशाख्यो का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है- पदो से संहितापाठ का निर्माण करना। 
सन्धि के नियमों के आधार पर ही पदपाठ से संहितापाठ का निर्माण किया जाता टै वा०प्रा 
मे सन्धि नियमों का विधान करने से पूर्व सूत्रकार ने बतलाया है कि आगे कहे जाने वाले 
सन्धि -विषयक नियम संहितामें ही लागू होते है। † पुथक्भूत पदों के मेल से ही संहिता 
पाठ का निर्माण किया जाता है, अतएव पदों को संहिता-पाठ का मूलकारण माना जाता 
हे। प्रातिशाख्य में मुख्यतः उन्हीं नियमों का विधान किया गवा है जिनकी सहायता से 
पदां से संहितापाठ सम्पन्न होता है। इस शा में संहिता को विकृति एवं पद को प्रकृति 
बतलाया गया है। अतएव षत्व एवं णत्व आदि विकार संहिता के लिए विहित किये गये 
है। प्रकृति होने के कारण पद सिद्ध है। 
प्रकृतिविकृतिभाव विचार 

संहिता ओर पद मे कौन प्रकृति है ओर कौन विकृति है इस विषय पर आचार्यो ने 
विभिन्न मत दिया है, जिन्हं यँ प्रस्तुत किया जाता है- 

सूत्रकार एवं भाष्यकारो ने वा०प्रा० में प्रकृति-विकरति भाव का विचार नहीं किया 
है। निरुक्तकार यास्क के मतानुसार-संहिता पद प्रकृति है। समस्त प्रातिशाख्य ग्रन्थ पदँ 
को संहिता की प्करति मानते है।" दुर्गाचार्य ने पदप्रकरति संहिता के दो व्याख्यान प्रस्तुत 
किये हे। प्रथम व्याख्या मे तत्पुरुष समास के दारा पदप्रकृतिः शब्द का विवेचन करते हए 
कहा गया है कि संहिता पदों की प्रकृति है। दवितीय व्याख्या में बहुव्रीहि समास के द्वारा 
पदप्रकृतिः शब्द का विवेचन किया गया है, जिसका भाव है पद है प्रकृति जिसकी एेसी 
संहिता। उपर्युक्त दोनो मतो को प्रस्तुत करने के अनन्तर दुर्गाचार्य न प्रथम मत को समीचीन 
बतलाया है अर्थात्‌ उन्न संहिता का प्रकृतित्व एवं पद का विकृतित्व माना है एवं निप्र 
हेतु बतलाया है। 


(१) मनतद्रष्टा ऋषियों को मनर संहिता के स्प मेँ प्राप्त हृए हैँ, पदों के रूप में नहीं 


9. संहितायाम्‌ |- वा० प्रा० ३।१ 
२. पदप्रकृतिः संहिता। पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि। -नि० १।१७ 





१०४ शुक्लयवुर्वदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


(२) श्रेठ ब्राह्मण लोग पहले संहिता को ही पढ़ते हे एवं अध्येता संहिता को ही पहले 
पठते है, पद को नही। 


(३) यज्ञ-कर्म मेँ मन््र संहिता के रूप से ही विनियुक्त होते है, पद के रूप से नहीं।° 
वाकृपदीय आदि प्राचीन ग्रन्थो मे भी इस विषय मं इसी प्रकार से विचार प्रस्तुत किया 
गया .है। वाक्पदीय मे कहा गया है कि पदों की प्रकृति संहिता है अथवा संहिता पद 
के आश्रित है। इसलिए संहिता की प्रकृति पद है। 


आधुनिक विदानो ने भी इस विषय पर दृष्टिपात किया है। प्रातिशाख्य ग्रन्थो के आधार 
पर पद को प्रकृति मानकर पदपाठ प्राचीन है ओर परवर्ती काल मे पदपाठ के आधार पर 
संहितापठ की रचना हुई है यह कल्पना की है। 


संहिता का अर्थं मेल है यह भी कहा जाता है। मेल के लिए दो वस्तुओं का होना 
अनिवार्य है। जब पद ही नहीं होगे तब मेल किसका होगा? इसलिए संहिता से पहले 
पदों का होना आवश्यक ही है। काव्य का सुजन करने मे भी कवि के समक्ष प्रथमतः पद 
होते है, उनको वह रमणीयता से लोकोत्तर रूप मे मिलकर रखता है, ओर इस प्रकार पदों 
का यह सङ्लन काव्य हो जाता है। पदों के मेल होने पर उनके मौलिक रूप में अनेक 
प्रकार के विकार सानिध्य के कारण आते है। इस प्रकार काव्य को हम पदों का विक्त रूप 
कह सकते है। यही बात संहिता सूप काव्य के विषय मेँ कही जा सकती है। अर्थात्‌ संहिता 
रूप काव्य पदों का ही विकृत रूप है। इसी कारण प्रायः सभी प्रातिशाख्य मे संहिता पाठ 
को विकृति एवं पदपाठ को प्रकृति माना गया हे। प्रातिशाख्य ग्रन्थों मे विषय प्रतिपादन 
की सुविधा की दृष्टि से पदपाठ के प्रकृतित्व की कल्पना की गयी है। संहिता पाठ को वास्तविक 


१. पदानां या प्रकृतिः सेयं पदप्रकृतिः। कि कारणम्‌ ? संहितातो हि पदानि प्रक्रियन्ते तस्मात्संहितेक 
प्रकृतिर्विकारः पदानीत्येवमेके मन्यन्ते। अपरे पुनः पदप्रकृतिः संहितेति पदानि प्रकृतिर्यस्याः 
सेयं पदप्रकृतिरिति। किं कारणयम्‌? पदान्येव हि संहन्यमानानि संहिता भवति। तस्मात्‌ 
पदान्येव हि प्रकृतिर्विकारः संहितेति। आह। किं पुनरत्र साधीयः पदानां प्रकृतित्वं संहिताया 
विकारत्वमुत वा विकारत्वं पदाना प्रकृतित्वं संहिताया इति? उच्यते संहितायाः प्रकृतित्व 
ज्यायः। आह। किं कारणम्‌? उच्यते। मन्त्रौ हयभिव्यज्यमानः पूर्वमूर्षर्म्दृशः संहितयेवाभि- 
व्यज्यते न पदेः। अतश्च संहितामेव पूर्वमध्यापयन्त्यनूचाना ब्राह्मणा अधीयते चाध्येतारः। 
अपि च यज्ञकर्माणि संहितयैव विनियुज्यन्ते मन्त्राः न पदे। यदि हि पदानि प्रकृतिरभविष्यत्न 
संहिता पदैरेव मन्त्रोऽभिव्यज्यते पदानि च पूर्वमध्यापयिष्यन्राह्मणा अध्यैष्यन्त चाध्येतारः 
पदेव विन्ययोक्यन्त मन्त्राः कर्मसु। न तवतत्सर्वमस्ति। तस्मदेतैर्विशेषहेतुभिः संहितैव प्रकृतिर्न 
पदानीति पश्यामः। -नि० १।१७ पर दुर्गाचार्य 

१. पदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाश्रया। -वा० प्रा० २।५९-६०। 
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तथा पदपाठ को व्यावहारिक आधार के सूप से मानना युक्ति संगत तथा वैज्ञानिक है। अतः 
प्रातिशाख्य मे पदपाठ को प्रकृति तथा संहितापाठ को विकृत मानने का यह अर्थ लगाना 
उचित नहीं है कि प्रातिशाख्य पदपाठ को प्राचीन तथा संहितापाठ को अर्वाचीन 
मानते है! 


संहिता का लक्षण 


वा०प्रा० मेँ संहिता का लक्षण देते हुए कहा गया है कि वर्णो के एक श्वास में उच्चारण 
को संहिता कहते है। ' अर्थात्‌ पृथग्भूत वर्णो तथा पदों के मिलने से जो संयुक्त रुप निष्पन्न 
होता है वह संहिता है। वा० प्रा ० १।१५८ पर भाष्य करते हुए उवट ने इसे प्राण संहिता 
कहा है। 


संधि ओर संस्कार 


वा०प्रा० में सन्धि ओर संस्कार दोनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। भाष्यकार 
उवट के मतानुसार संस्कार-लोप, आगम, वर्ण विकार ओर प्रकृति भाव रूप हे।* या० 
शि० में इसी को सन्िके रूप से बतलाते हुए कहा गया है कि सन्धि चार प्रकार की 
होती है, लोप, आगम, वर्णविकार ओर प्रकृतिभाव।* परिणामस्वरूप सन्धि ओर संस्कार 
ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। संस्कार शब्द सम्‌ उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से उत्पन्न होता है 
तथा सन्धि शब्द सम्‌ उपसर्ग पूर्वक धा धातु से निष्पन्न है। दोनों शब्दों का सामान्यतया 
अर्थ है संयोग अथवा मेल। प्रातिशाख्य मे वर्णो के पास-पास आ जाने मात्र को ही सन्धि 
या संस्कार कहते ह चाहे उनमें विकार हो चाहे विकार न हो किन्तु लौकिक संस्कत में 
एसी भी स्थिति नहीं है। लौकिक संस्कृत में सन्धि शब्द का प्रयोग वहीं किया जाता है 
जहा वर्णो के पास-पास आ जाने से कुछ विकार हो जाता है। जँ वर्णो के पास आ जाने 
से भी विकार नहीं होता है वहाँ सन्धि का अभाव माना जाता है। यह परव्तीकाल मेँ 
अर्थ-संकोच. का प्रभाव है। 


सन्धि के प्रकार 
वा०प्रा०३।३ मे विधान करते हुए कहा गया है कि सामान्यतः पदान्त ओर पदादि 


१. वर्णनामेकप्राणयोगः संहिता। -वा० प्रा० १।१५८| 

२. वर्णानामेकोष्वासोच्वारणयोगः पदे वा वाक्ये विश्रामः सा च प्राण संहिता। -वा० प्रा 
१।१५८ पर उवट 

३. संस्कारो लोपागमवर्णविकारप्रकृतिभावलक्षणः। -वा प्रा १।१ पर उवट 

४. . सन्धिश्तर्विधो भवति-लोपागमविकाराः प्रकृतिभावश्चेति। -(या० शि० पृ० ८१)। 
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मे सन्धि होती है। संहितागत कतिपय विशेष स्थलों के लिए सूत्रकार ने अन्तःपद मेँ भी 
सन्धि के विधान बतलाये है। वा० प्रा ३।३ के भाष्य मे उवट ने चार प्रकार की सन्धिरयो 
बतलायी है- (१) स्वर सन्धि (२) व्यञ्जन सन्धि (३) स्वर-व्यञ्जन सन्धि (४) व्यञ्जन-स्वर 
सन्धि। 
(१) स्वर-सन्धि 

पद्‌ के अन्त तथा पद के आदि मेँ आने वाले स्वर वर्णो के मेल को स्वर सन्धि कहते 
ह। अर्थात्‌ पूर्वपदान्त ओर उत्तर पदादि मे स्थित दो स्वरो मे विकार होना अथवा पकरतिभाव 
से रहना स्वर सन्धि है। पाणिनीय व्याकरण में इस अचू-सन्धि कहते हे। यथा- आ। इदम्‌ 
(प०पा०) एदम्‌ (सं०पा० ४।१)। अध्वर्यो अद्रिभिः (प०पा०) अध्वयो अद्रिभिः 
(सं°पा०२०।२५) | 
(२) व्यञ्जन-सन्धि 

पदान्त तथा पदादि मेँ आने वाले व्यञ्जन वर्णो के मेल को व्यञ्जन सन्धि कहते है। 
अर्थात्‌ परव पदान्त तथा उत्तर पदादि म स्थित दो व्यञ्जन वर्ण मे विकार होना अथवा प्रकृतिभाव 
से रहना व्यञ्जन सन्धि है। इसे पाणिनीय व्याकरण में हल्‌ सन्धि कहते हँ। जेसे- सम्‌। 
यौमि (पठपा०) संययौमि (सं०्पा० १।२२)। सम्‌। वपामि (प०पा०) संनपामि 
(सं०पा० १।२२)। वः। सविता (प०पा०) वाः सविता (सं०पा० १।१।। 
(३) स्वर-व्यञ्जन सन्धि 

पदान्त में स्वर तथा पदादि में व्यञ्जन होने पर दोनों के मेल को स्वर व्यञ्जन-सन्धि 
कहते है। अर्थात्‌ पूर्वं पदान्त मे स्थित स्वर वर्ण ओर उत्तर पदादि में स्थित व्यञ्जन वर्ण 
मे विकार होना अथवा प्रकृति भाव से रहना स्वर-व्यञ्जन सन्धि है। यथा- इषे। त्वा (प० 
पा०) इषेत्वा (सं० पा० १।१) यस्य। छाया (प०पा०) यस्य छाया (सं० पा० २५।१३) 
(४) व्यञ्जन-स्वर सन्धि 

पदान्त में व्यञ्जन तथा पदादि में स्वर होने पर दोनों के मेल को व्यञ्जन-स्वर-सन्धि 
कहते है। अर्थात्‌ पूर्व पदान्त में स्थित व्यज्जन वर्णं ओर उत्तर पदादि में स्थित स्वर वर्ण 
मे विकार होना अथवा प्रकृतिभाव से रहना व्यञ्जन स्वर सन्धि है। यथा- उत्‌। एनम्‌ 
(प०पा०) उदेनम्‌ (सं°पा० १७।५०)। 
सन्धि-विषयक परिभाषा 


सन्धियों को अच्छी प्रकार से समञ्नने के लिए सूत्रकार ने परिभाषा सूत्रों की रचना 
की है जिनकी सहायता से सन्धि के नियमों को आसानी से समद्मा जा सकता है। सन्थियों , 
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के सम्यक्‌ अवबोध के लिए इन सूत्रं पर विचार कर लेना आवश्यक है। 


(१) वा०प्रा० ३।३ में विधान करते हुए कहा गया है कि पदान्त ओर पदादि मेँ सन्धि 
होती है।” जैसे- आ। इदम्‌ (प०पा०) एदम्‌ (सं °पा० ४।१) यँ पर पूर्व पद्‌ 
के अन्त मेँ आ है ओर उत्तर पद के आदि में इ है। इन दोन मेँ सन्धि होकर एदम्‌ 
रूप सिद्ध होता है। 


(२) वा०प्रा० ३।४ म विधान करते हुए कहा गया है कि परकाल की सन्धि के बाद 
पुनः पूर्वकाल की सन्धि प्राप्त होने पर परकाल की सन्धि नहीं रहती अर्थात्‌ असिद्ध 
हो जाती है।२ 

(३) वातप्रा० ३।५ मे विधान करते हुए कहा गया है कि सन्थि-विधानं मेँ हि" शब्द 
के द्वारा काल का निर्धारण किया जाता है। ° तात्पर्य यह है कि सन्धि विधानों मेँ 
पूर्वकाल सन्धि एवं परकाल सन्धि का विभाग दहि" शब्द के दारा वा० प्रा० मेँ किया 
गया है। परिणाम स्वरूप हि" सूत्र के पूर्ववरतीं सन्धि-विधान पूर्वकाल के एवं हि" सूत्र 
के परवर्ती सन्धि-विधान परकाल के है, 


पदान्तीय वर्ण 


सन्धि का मुख्य रूप से पद से सम्बन्ध होने क कारण प्रातिशाख्यकार कात्यायन ने 
वात्प्रा० मँ संज्ञा-परिभाषा प्रकरण मेँ पदान्तीय वर्णो का उल्लेख किया है। पाणिनि ने 
यद्यपि साक्षात्‌ वैसा प्रयत्न नहीं किया है तथापि उनकी प्रवृत्ति से जो मालूम होता है वह 
अधोलिखित है- 


(१) वा०प्रा० १।८५ मे विधान करते हूए कहा गया है कि चकार एवं जकार को छोडकर 
सप्शवर्ग के सभी प्रथम एवं उत्तम (पचम) वर्ण पदान्तीय होते है। ४ अर्थात्‌ क, ट 
त, प एवं ड, ज, न, म ये आठ वर्ण पदँ के अन्त मे आते है। पाणिनि लां जशोऽन्ते 
८।२।३९ इस सूत्र से पदान्त मेँ साधारणतया वर्गो के तृतीय (ग, ज, इ, द, व) 
वरणो का विधान करते ह ओर अवसान मेँ (वाऽवसाने अ० ८।४।५६) विकल्प से 
प्रथम वर्णो को पदान्तीय मानते हैँ। 


(२) वाणप्रा० १।८६ मँ विधान करते हुए कहा गया है कि विसर्जनीय वर्ण पदान्तीय 


पदान्तपदाद्योः सन्धिः। -वा० प्रा० ३।३। 
न परकालः पूर्वःकाले पुनः। -वा० प्रा ३।४। 
ह्यन्तराः कालाः। -वा० प्रा० ३।५। 
प्रथमोत्तमाः पदान्तीया अच्जौ। -वा० प्रा० १।८५। 


भः ४; ` £}. -5 
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होता है। अभिप्राय यह है कि अयोगवाह वर्णं विभाग के अन्तर्गत आने वाले वर्णो 
मे केवल विसर्जनीय ही पदान्तीय होता है। पाणिनीय मत में विसर्जनीय मौलिक वर्णं 
नहीं है। इसीलिए वर्ण-समाग्राय मे इसका समावेश नहीं किया है। पाणिनीय-प्रक्रिया 
मे रेफ ओर सकार पदान्तीय है। पदान्तीय सकार ससजुषोरुः (पा० ८।२।६६) से 
रेफ होता है एवं रेफ खरवसानयोर्विसर्जनीयः (पा० ८।३।१५) से विसर्जनीय हो 
जाता है। 


(३) वा०्प्रा० १।८७ मे विधान करते हूए कहा गया है कि कार को छोडकर शेष सभी 
वर्णं पदान्तीय होते है। * अर्थात्‌ अ, आ, इ, ई उ, ऊ, ऋ, ऋ, एषे, ओ, ओ 
ये बारह स्वर वर्णं पदों के अन्त मेँ आते है । पाणिनीय प्रक्रिया मे भी पदो को पदान्तीय 
स्वीकार किया गया है। 


सूत्रकार कात्यायन ने उपर्युक्त नियमों के अनन्तर णकार एवं ऋकार के लिए वा०प्रा 
मे विशेष विधान किया है। वा० प्रा० १।८८ मे विधान करते हृए कहा गया है कि णकार 
ओर ऋकार अवग्रह अर्थात्‌ समस्त पद के पूर्वपद मे ही पद के अन्त मे आते दै। * सामान्यतः 
णकार एवं ऋकार पदान्तीय नहीं होते दै। वा० प्रा० मे पदों के आदि मे आने वाले वर्णो 
का विधान नहीं है। 


वा०प्रा० मे विहित पदो के अन्त मे आने वाले वर्ण तथा पदों के अन्त मे न आने 
वाले वर्णो को अधोलिखित रेखाचित्र दारा प्रस्तुत किया जा रहा है- 


वर्ण पदों के अन्त मे आने पदों के अन्त मे न आने वाले 
वाले वर्णं वर्ण 

स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ठ्‌ 
ऋ (केवल अवग्रह मे) एे, 
ओ, ओ। 

स्पर्शं क,ट,त,प,ड,ण (केवल ख,ग,घ,च,छठज,्,ज, 
अवग्रहर्मे) न, म ठ,ड.थ,द,ध,फ,ब,भ, 


अन्तःस्था | य,र,ल, व 


१. विसर्जनीयः। -वा० प्रा० १।८६। | 
२. स्वराश्च छकारवर्जम्‌। -वा० प्रा० १।८७। 
३२. णकारर्काराववग्रहे। -वा० प्रा० १।८८। 
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ऊष्म श, ष, नत, ह 

अयोगवाह विसर्जनीय (:) धक, भप, अनुस्वार्‌ (अं) 
नसि हीम कु 
घु)। 


वा०प्रा० मे भाष्य करते हुए भाष्यकार उवट एवं अनन्त ने सन्धियोँ का क्रम लोप, 
आगम, वर्ण-विकार ओर प्रकृति भाव निर्धारित किया है। पाणिनीय व्याकरण मेँ अच्‌, हल्‌, 
एवं विसर्ग सन्धि का विधान किया गया है। 
लोप-सन्धि 

लुप्त होना अर्थ वाली लुप्‌ धातु से लोप शब्द निष्पन्न होता है। वा०प्रा० १।१४१ 
के अनुसार लोप शब्द का अर्थ वर्ण का अदर्शन है।" भाष्यकार उवट के मतानुसार वर्ण 
की अनुपलब्यि लोप है।* अर्थात्‌ सन्धि-विधान के दारा किसी वर्णं की अनुपलब्धि को 


लोप कहते है। निरुक्त २।१ मेँ लोप शब्द का प्रयोग अदर्शन के अर्थ मे किया गया है| 
वा०्प्रा० मेँ विहित लोप के विधान अधोलिखित है। 


(१) पदान्त नि शब्द बहुलखप ' से लोप प्राप्त करता है।९ उदाहरणार्थ- (१) प्रवतति- 
शृङ्गाणि शृङ्गा (प०्पा०) चत्वारि शङ्गा (सं०पा० १७।९१) प्रस्तुत उदाहरण 
मँ शृङ्गाणि पद प्राप्त था किन्तु लोप की प्रवृत्ति होने के कारण शङ्खा पद प्रयुक्त 
हआ है। 

(२) अप्रवृत्ति- नामानि अधृन्ये। नामानि (प०पा०) अधृन्ये नामानि (सं०पा० ८।४३) 
बाहुलक लोप होने के कारण यहाँ सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई है। 


(२) अन्यथाप्रवृत्ति-निष्कर्ताम्‌ इष्कर्तारम्‌ (प०पा) इष्कर्तारम्‌ (सं०पा० १२।११०) 


१. वर्णस्यादर्शनं लोपः। -वा० प्रा० १।१४१. 

२. दृ्िधातुरुपलब्धिवचनः। अनुपलब्यिरदर्शनं वर्णस्य लोप इत्युच्यते। -वा० प्रा० १।१४१ 
पर्‌ उवट | 

३. अथाप्यन्तलोपो भवति। गत्वा, गतमिति। -नि० २।१ 

४. लुङूमुदिजित्परे। -वा० प्रा० ३।१३।, 
बहुलक का अर्थ है विभिन्न प्रकार से होने वाला। सूत्रविहित विधान जब विभिन्न रूप में होते 
है अर्थात्‌ कहीं लागू हो जाते है, कहीं लागू ही नहीं होते, कहीं आंशिक रुप से लागू होते 
है, कहीं विकल्प से लागू होते हैँ तो उन्हे बाहुलक शब्द से कहा जाता है। 

६. निशब्दो बहुलम्‌। -वा० प्रा० ३।१८। 
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यहोँ सूत्र की अन्यथा प्रवृत्ति होने के कारण नि का लोप न होकर केवल पदादि न 
कालोप हुआ है। 


१. वेद में विकल्प नहीं होता है, अतः विकल्प से लोप होने का उदाहरण उपलब्ध नहीं 
होता है। 


२. नपुंसक लिङ्ग शब्द के नकार से सम्बन्धित इकार का लोप हो जाता है।" उदाहरण 
एमनि एमन्‌ (प०्पा०, सं०पा० १३।५३) भस्मनि मस्मन्‌ (प०पा०, सं०पा० 
१३।५३)। 


भाष्यकार अनन्त का मत है कि नपुंसकलिडग का यह दृढ विशेषण नहीं है अतएव 
नपुंसक लिङ्ग से अन्यत्र भी इकार का लोप होता है। ^ जैसे अशमनि अश्मन्‌ (प०पा०) 
अश्मन्ूर्जम्‌ (सं० पा० १७।१)। 


(३) वा०प्रा० ४।४१ के अनुसार जास्पत्य पद में यकार ओर आकार का लोप हौ जाता 
है। * उदाहरण- जायास्पत्यम्‌ जास्पत्यम्‌। जाः-पत्यमितिजाः पत्यम्‌ (प०पा०) 
सज्ञास्पत्यम्‌ (सं० पा० ३३।१२)। 


यों पद का मूल स्वरूप जायास्पत्यम्‌ है। इस मूल रूप में प्रस्तुत विधान के अनुसार 
यकार एवं आकार का लोप होकर जास्पत्य पद बनता है।* 


४. वा०प्रा० ४।४२ के अनुसार मांस्पचनी शब्द मँ अकार का लोप हो जाता है।“ 
उदाहरण- मांस्पचन्या: (प०पा०) मांस्पचन्या (सं०पा० २५।३६)। 


यहो मूल रूप मांसपचन्याः है। प्रस्तुत सूत्र के अनुसार अकार लोप हो जाने पर 
मांस्पचन्या; रूप बनता है। 


५. वा०प्रा० ४।९९ के अनुसार उत्‌ उपसर्ग के बाद मे स्थित स्तभान पद का सकार 
लुप्त हो जाता है।^ उदाहरणार्थ- उत्‌। स्तभान्‌। (प०पा०) दिवमुत्तभान (सं° 


१. नपुंसकादिकारस्य। -वा० प्रा० ३।१३८। 

२. अत्र नपुंसकादिति सम्भवाभिप्रायेण। तेन पुल्लङ्गेऽपि भवति। यथा अश्मनूर्जम्‌ इत्यादि। 
-वा०प्रा० ३।१३८ पर अनन्त। 

३. याकारारयोर्जस्यिपत्ये पदे। -वा० प्रा० ४।४१। 

४. जायास्पत्यमिति प्राप्त यकाराकारयोलेपि कृते जास्पत्यमिति सं भवति। -वा० प्रा ४।४१ 
पर उवट 

५. अलोपो मांस्पचन्याः। -वा० प्रा० ४।४२। 
उदस्तभाने लोपम्‌। -वा० प्रा० ४।९९। 
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सं०पा०१७।७२)। 

६. वाप्रा० ४।१२७ के अनुसार दो स्वर वर्णो के मध्य में वर्तमान पदान्तीय " यकार 
वकार का लोप हो जाता है।* उदाहरणार्थ- महान्‌। इन्रः (प० पा०) मँ य्‌ इन्रः 
(वा०प्रा० ३।१४२ दारा) मरौ इन्रः (सं ०पा० ७।३९)। तौ। उभौ (प०्पा०) ता 
व्‌ उभौ ता उभौ (सं~पा० २३।२०)। 

७. वा०प्रा० ४।१३० के अनुसार प्रउगम्‌ पद मे यकार का लोप होता है। ° उदाहरण- 
-प्रयुगम्‌ प्रउगम्‌ (प०्पा०, सं०पा० १५।११)।४ 


अपवाद (१) वा०प्रा० ३।१३९ क अनुसार सप्तमी एवं आमन्ित विभक्ति मे स्थित 
नकारेतर इकार का लोप नहीं होता है। ' उदाहरण- सधिषि (प०पा०) अपान्त्वा 
सधिषि (सं०पा० १३।५३), पृथिवि (प०पा०) पृथिवि देवयजनि (सं०पा० 
१।२५॥। 


(२) वा०प्रा० ४।१२८ मं विधान किया गया है कि कतिपय आचार्यो के मतानुसार असवर्ण 
स्वर बाद मेँ होने पर पूर्ववर्ती पदान्तीय वकार का लोप नहीं होता है।< उदाहरण- 
विष्णो इति विष्णो। एते (प०पा०) विष्णवेते (सं ०पा० ५।१६) 

(३) वाण्प्रा० ४।१२९ में विधान किया गया है किं आचार्य शाकटायन के मत में 
असमानस्थानीय स्वर वर्ण बाद मे होने पर पूर्व मे स्थित असौ पद का वकार लुप्त 
नहीं होता है।* उदाहरण नसौ। एहि। (प० पा०) असविहि (सं० पा० ३८।२)। 





१. वा०प्रा० म यकार वकार की पदान्तीय वर्णौ मे गणना नहीं ई है। अतः पदान्तीय का अर्थ 
पदान्त में संस्कार विधान से प्राप्त य्‌, व्‌ समद्यना चाहिए। इस प्रकार के तीन विभाग 
वा०प्रा० मेँ मिलते ह (१) नकार को प्राप्त यकार (२) विसर्जनीय को प्राप्त यकार (३) 
सन्ध्यक्षरों को प्राप्त अयू, अबू, आय्‌, आव्‌ अदेश। इन्हीं नियमों से आगत पदान्तीय य, 
व्‌ का लोप विहित। 

२. यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः। -वा० प्रा० ४।१२७। 

३. प्रउगमिति यकारलोपः। -वा० प्रा० ४।१३०। 

४. भाष्यकारो के प्रयुज्यत इति प्रयुगम्‌ इस द्युत्पति के अनुसार प्रयुगम्‌ पद मेँ युज्‌ धातु का 
यकार इसी विधान से लुप्त होता है। यकार लुप्त हो जाने पर काल विधान सामर्थ्य से स्वर 
सन्धि (प्र उ प्रो) नहींहोतीहै। 

. न सप्तम्यामन्ितयोः। -वा० प्रा० ३।१३९। 

६. न वकारस्यासस्थान एकेषाम्‌। -वा० प्रा० ४।१२८। 

असौ च शाकटायनः। -वा० प्रा० ४।१२९। 
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भाष्यकार उवट के अनुसार कतिपय आचार्य इस सूत्र का वा० प्रा० मेँ पाठ करते 
है वह उचित नहीं है क्योकि ४।१२८ के अनुसार ही कार्य सिद्ध हो जाता है। › भाष्यकार 
अनन्त के अनुसार शाकटायन का यह मत काण्वशाखा से सम्बन्धित हे। काण्वशाखा में 
वा= प्रा० ४।१२७ के अनुसार सर्वत्र वकार का लोप ह्येता है, किन्तु असौ पद के विकारी 
वकार का लोप नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनन्त ने यह भी कहा है कि इस सूत्र 
मे अनथों शब्द का भी पाठ किया जाता है। ^ तदनुसार असौ पद का विकारी वकार अथो 
शब्द बाद मे होने पर लोप प्राप्त करता है, यह अर्थ भी होता है। उदाहरण -असौ। अथो 
असा अथौ (का० स० पा०) | 
आगम 

आ उपसर्ग पूर्वक गम्‌ धातु से आगम शब्द निष्पत्र हुआ है, जिसका अर्थ है अतिरिक्त 
वर्ण का आ जाना। आगम सन्धि स्थल मे विना कोई परिवर्तन किये होता है। आगम मित्रवत्‌ 
होता है- एेसा वैयाकरणो का कथन है। भाष्यकारो ने वा०्प्रा० मे आगम को व्यवधान 
कहा है।२ अतः आगम को व्यवधान भी कह सकते है, क्योकि दो पदों या वर्णो के मध्य 
मे आया हुआ वर्ण पूर्ववर्ती एवं परवर्ती वर्णो के बीच व्यवधान का कार्य करता है। वातप्रा 
मे संहिता एवं पदपाठ इन दोनों के आगमो का विधान है। यहो संहिता पाठ के आगम 
विधानं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) ऋ, ठ, सदृश श्रुति का आगम 


स्वर-युक्त ऊष्म वर्णं (श, ष, स, ह) बाद में होने पर पूर्ववत रेफ ओर लकार क्रमशः 
ऋ, र्‌ सदृश श्रुति का आगम प्राप्त करते है। यह आगम संहिता एवं पद सर्वत्र होता है।“ 
उदाहरण- अर्श। सः (प०पा०) अर्शः स (सं °पा० १२।९७) शतवल्श इति (प०पा०) 
शतवल्शा (सं ०पा० ५।४३)। वनर्षदः (प०पा०) वनर्षदः (सं०पा० ३३।१)। गार्हपत्य 
इति (प०पा०) गार्हपत्यः (सं°पा० ३।३९)। 


१. एके एतत्सत्रं पठन्ति सोऽपपाठः पूर्ेणेव सिद्धत्वात्‌। -वा० प्रा० ४।१२९ पर उवट। 

२. अत्र अनथो इति शेषं पूरयन्ति अथो शब्दं वर्जयित्वेत्यर्थः। तेन सुप्रजास्त्वाय चासा अथो 
जीव। -वा० प्रा० ४।१२९ पर अनन्त। 

३. प्रगृह्यसंज्कं यत्पदं तच्चर्चायां परभूतायामितिना आगमिकेन व्यवधीयते। -वा० प्रा० ४।१८ 
पर उवट। ॑ 

४. रत्नावृ्धवर्णाभ्यामृष्पणि स्वरोदये सर्वत्र -वा० प्रा० ४।१७। 
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(२) ककार एवं तकार का आगम 

वा०प्रा० ४।१५ के अनुसार सकार बाद मँ होने पर (पूर्ववर्ती) उकार ओर नकार 
के मध्य मे क्रमशः ककार एवं तकार का आगम होता है। › यथा-- प्राट्‌। सोमः (प०पा०) 
प्रङ्त्क्सोमः (सं०पा० १९।३) त्रीन्‌। समुद्रान्‌ (प०्पा०) तरीन्त्समुद्रान (सं०पा० 
१३।३१) परन्तु वा०प्रा० ४।१६ के अनुसार आचार्य दालभ्य के मत मेँ ये उपर्युक्त 
आगम नहीं होता। ° इस प्रकार यँ विकल्प है। उदाहरण प्राड्‌। सोमः (प०पा ०) प्राङ्सोमः 
(सं०पा० १९।३) त्रीन्‌। समुद्रान्‌ (प०पा०) ब्रन्समुद्रान्‌ (सं०्पा० १३।२३१)। 


चकार का जागम 


वा०प्रा० ४।२५ के अनुसार स्वर पूर्व मे होने पर तथा एकार बाद मे होने पर दोनों 
के मध्य मेँ सर्वत्र (संहिता, पद, क्रम आदि पाठं म) चकार का आगम होता है । * उदाहरण 
अ छ अच्छ (प०पा०) अच्छा वदामसि (सं०पा० १६।४)। 


रेफ का आगम 


वा०प्रा० ३।४९ के अनुसार वेट्‌ शब्द पूर्व मे नहीं है एेसे वन इस पूर्व पद ओर 
सद उत्तर पद के मध्य मेँ रेफ का आगम होता है।* उदाहरण- वनसदः इति 
वनसदः (प०पा०) वनर्षदः (सं०पा० ३३।१)। पाश्चात्य विद्वान्‌ यहोँ पर मौलिक रेफ 
मानते है। “ 


रकार का आगम 


वा०प्रा० ३।५४ के अनुसार सु शब्द पूर्व मे रहे तथा चन्दर शब्द बाद में रहे, तो 
दोनों के मध्य मं शकार का आगम होता है।^ उदाहरण- सुचद्धे तिसु चन्द्र (प०पा०) 
सुर (सं०पा० १५।४३)। 


षकार का आगम 
वा०प्रा० ३।५३ के अनुसार परि शब्द पूर्व मेँ हो तथा कृत शब्द बादमें हो, तो 


ङ्नौ क्ताभ्यां सकरे। -वा० प्रा० ४।१५। 

न दालभ्यस्य। -वा० प्रा ४।१६। 

स्वरश्छकारे चकारेण सर्वत्र। -वा० प्रा० ४।२५। 

वन सदेऽवटो रेफेण। -वा० प्रा० ३।४९। 

द्र०° वैदिक व्याकरण (ईडो० राम गोपाल) पृ० १६८, १६९ टि० ९९। 
चदे सु शकारेण। -वा० प्रा० ३।५४। 
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दोनों के मध्य मेँ षकार का आगम होता है। उदाहरण- परिकरताऽइतिपरि-कृता (१० 
पा०) परिष्कृताः (सं०पा० २१।४२)। २ 


सकार क! जागम 


(१) वा०प्रा० ३।५० के अनुसार वन शब्द पूर्व मे होने तथा पति शब्द बाद में 
होने पर दोनों के मध्य मे सकार का आगम होता है। * उदाहरण- वनस्पतिः (प०पा०) 
वनस्पतिः (सं०पा० २९।३५)। 


(२) वा०प्रा० ३।५१ के अनुसार ऋत शब्द पूर्व मे हो तथा पति शब्द बाद मेँ होने 
पर एवं अवर शब्द पूर्वं म तथा पर शब्द बाद में होने पर सकार का आगम होता है।४ 
उदाहरण- ऋतपतऽइत्यृत-पते (प०पा०) ऋतस्पते (सं ०पा० २७।३४)। अवरपराये- 
त्यवर-पराय (प०पा०) अवरस्पराय (सं°पा० ३०।१९)। यहो पर पारस्करप्रभृतीनि च 
संज्ञायाम्‌ (पा० ६।१।१५४) इस सूत्र से सुट्‌ (स्‌) का आगम होता है। 


(३) वा० प्रा० ३।५२ के अनुसार तत्‌ ओर बृहत्‌ शब्द पूर्व म होने पर तथा क्रमशः 
कर ओर पति शब्द बाद में होने पर मध्य मे सकार का आगम होता है, एवं पूर्व पद के 
तकार का लोप भी होता है। * उदाहरण- तत्‌। करान्‌ (प० पा०) तस्करान्‌ (सं०पा० 
११।७८) बृहत्‌। पतिः (प० पा०) बृहस्पतिः (सं० पा० २५।१९) यँ पर पारस्कर 
प्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ (पा० ६।१।१५४) इस सूत्र से सुट्‌ (स्‌) का आगम होता दै। 


अपवाद 


(१) आचार्य दालभ्य के मत मे सकार शब्द बाद में होने पर ओर इ, न वर्ण पूर्ववर्ती 
होने पर दोनों के मध्य मे ककार ओर तकार का आगम नहीं होता है। ^ उदाहरण- प्राड्‌। 
सोमः (प०पा०) प्राड्सोमः। त्रीन्‌। समुद्रान्‌ (प०पा०) = त्रीनूसमुदरान्‌ (सं °पा० १३।१)। 


(२)वा० प्रा० ४।२६ के अनुसार छकार बाद में होने पर तथा पूर्ववर्ती यस्य, अतिहाय 
ओर सह पद होने पर चकार्‌ का आगम नहीं होता है। ° उदाहरण- यस्य। छाया (प०पा०) 


परि कृते षकारेण। -वा० प्रा० ३।५३। 
सम्परिभ्यां करोतौ भूषणै। -पा० ६।१।१३४। 
पत्यौ च सकारेण। -वा० प्रा० ३।५०। 
ऋतावरौ च पतिपरयोः। -वा० प्रा ३।५१। 
तदूबृहतौ करपत्योस्तलोपश्च। -वा० प्रा० ३।५२। 
न दालभ्यस्य। -वा० प्रा० ४।१६। 
यस्यातिहायसहेति न। -वा० प्रा ४।२६। 
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यस्य छाया (सं०पा० २५।१३) अतिहाय छिद्रा (प०पा०)=अतिहाय छिद्रा =(सं ° पा० 
२५।४३) सह। छन्दसः (प०पा०)=सह छन्दसः (सं°पा० ३४।४९)। 


वर्ण-विकार 

वर्ण विकार, सन्धि का एक उपयोगी अंश हेै। पदो के अन्त एवं पदां के आदि अथवा 
पदों के बीच में स्थित स्वर या व्यञ्जन में विकार होने को वर्ण-विकार कहते है। य्ह पर 
सर्वप्रथम स्वर वर्णो के विकार को प्रस्तुत किया जाता है- 


स्वर वर्णो के विकार 


वाण्प्रा० में स्वरों के सम्बन्ध मे निग्र प्रकार के विधान मिलते ह (9) एकीभाव 
(२) अन्तःस्थीभाव (३) अयादिभाव (४) अभिनिधान भाव (५) हस्वभाव (६) छान्दस्‌ 
दीर्घभाव। 


एकीभाव 


पदान्तीय स्वर वर्णं एवं पदादि-स्वर वर्णं के स्थान पर एक स्वर-वर्ण हो जाने को 
एकीभाव या एकादेश कहते है। वा० प्रा० ४।५१ के अनुसार पूर्व एव उत्तर वर्णं मिलकर 
एक वर्णं होते है। १ 


सवर्ण दीर्ध विधान 


(१) वा०प्रा० ४।५२ के अनुसार सिम्‌ संज्ञक स्वर (अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, 
छू) अपने सवर्णी स्वर वर्णं के बाद मेँ होने पर दीर्ध एकादेश प्राप्त करते है। * उदाहरण 
प्र अर्पयतु (प०पा०) प्रार्पयतु (सं०पा०१।१)। नासत्या। अश्वावत्‌ (प.पा.) नासत्याश्वावत्‌ 
(सं०पा०२०।८१)। सुचि। इव (प०पा०) सुचीव (सं°पा०२०।७९)। अनु। उत्‌ 
(प०पा०) अनूज्नेषम्‌ (सं०पा०२।१५) वाजसनेविचरण मेँ ऋकार के पदान्ताभाव के 
कारण इसका उदाहरण नहीं मिलता है। 


(२) उक्त ४।५२ दवारा विहित दीर्घ एकादेश में यदि पदान्त या पदादि में सानुनासिक 
वर्णं हे तो पूर्ववर्ती एवं परवर्ती समान स्थान वाले वर्णं मिलकर सानुनासिक दीर्घता ही प्राप्त 
करते है। * उदाहरण- उप। अंशुना (प०पा०) उपांशुना (सं ०पा० १७।८९)। वा०प्रा० 
४।५३ पर भाष्य करते हुए उवट ने कहा है कि जिस शाखा मेँ उपर्युक्त उदाहत स्थलों 


१. अथैकमुत्तरश्च। -वा० प्रा० ४।५१। 
२. सिं सवर्णे दीर्घम्‌। -वा० प्रा० ४।५२। 
२. अनुनासिकवत्यनुनासिकम्‌। -वा० प्रा० ४।५३। 
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मे वा०प्रा० ४।४। दारा विहित उपधानुनासिक्य पक्ष मान्य है उसको दृष्टि मे रखकर ही 
यह विधान प्रतिपादित है।* माध्यन्दिनि शाखा मँ उपर्युक्त स्थलों मे उपधानुनासिक्य न 
हकर अनुस्वार होता है, अतः यह विधान माध्यन्दिन शाखा मे समादृत नहीं है। 


एकार, ओकार विधान 


(१) वा०प्रा० ४।५४ के अनुसार कण्ठ्य स्वर (अ, आ) के बाद म आने वाला इवर्ण 
(इ, ई) पूर्ववतीं कण्ठ्य वर्ण के सहित एकार हो जाता है। * उदाहरण- वरुणा। इह (प०पा०) 
वरुणेह (सं ०पा० १८।४९) आ। इदम्‌ (प०पा०) एदम्‌ (सं०पा० ४।१) 


(२) वा०प्रा० ५।५५ के अनुसार कण्ठ्य स्वर (अ, आ) के बाद मँ आने वाला उकार 
(उ, ऊ) पूर्ववर्ती कण्ठ्य वर्ण के सहित ओकार हो जाता है।* उदाहरण- त्वा। उत्तरतः, 
(प० पा०) त्वोत्तरतः (सं०पा० २।३) त्वा। ऊर्जे। (प०पा०) त्वोर्जे (सं°पा० १।१)। 


एकार, ओकार विधान 


(१) वा०प्रा० ४।५८ के अनुसार कण्ठ्य स्वर (अ, आ) से बाद मे पदादि सन्ध्यक्षर 
वर्ण ए, ए, होने पर एेकार एकादेश एवं पदादि सन्ध्यक्षर वर्ण ओ, ओ होने पर ओकार 
एकादेश होता है। + उदाहरण- स्वाहा। एकताय। (प०पा०) स्वाहैकताय (संपा 
२२।३४)। इनद्राय। एेन्दरम्‌। इनदरायेन्रम्‌ (सं०पा० १९।१८)। इन्द्र। ओजिष्ठ (प०पा०) 
इन््रौजिष्ठ (सं०पा० ८।३९) प्र। ओक्षन्‌ (प०पा०) प्रौक्षन्‌ (सं०पा०३१।९)। 


अपवाद 


(१)वा० प्रा० ४।५६ के अनुसार कण्ठ्य स्वर (अ, आ) पूर्व मे होने पर, समुद्रस्येमन्‌, 
स्वमेन्‌, ओर त्वोद्यन्‌ इन तीन स्थलों मे उत्तर सन्ध्यक्षर स्वरूप (ए, ओ) एकादेश निपातित 
होता है।^ उदाहरण- समुद्रस्य। एमन्‌ (प०पा०) समुद्रस्येमन्‌ (सं ०पा० १३।१७) त्वा। 
एमन्‌ (प०पा०) त्वेमन्‌ (सं०पा० १३।५३)। त्वा। ओदूमन्‌ (प०पा०) त्वोद्यन्‌ (सं ०पा० 
१२।५३)। 


१. अनुनासिका चोपधा (वा० प्रा० ४।४) इत्यादिना एकस्मिन्‌ पक्षे उपधानुनासिक्यम्‌ एकस्मिन्‌ 
पक्षे अनुस्वारो विहितः। तत्र यस्मिन्‌ पक्षे उपधानुनासिक्यं तमधिकृत्योच्यत एतत्‌। 
- वा०प्रा० ४।५३ पर उवट। 

कण्ठ्यादिवर्ण एकारम्‌। -वा० प्रा० ४।५४। 

उवर्ण ओकारम्‌। -वा० प्रा० ४।५५। 

सन्ध्यक्षर एेकारोकारौ। -वा० प्रा० ४।५८। 

समुद्रस्येमंस्तवेमंस्त्वोदत्निति। -वा० प्रा० ४।५६। 


- ८ "छं ध) 
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(२) वा० प्रा० ४।५७ मेँ विधान करते हूए कहा गया है कि कुठ आचार्यो के मत 
मे अवर्णं पूर्व मे हो तथा एजति एवं ओजः पद बाद मेँ हो तो क्रमशः एकार ओकार एकादेश 
होता है।१ उदाहरण- न। एजति (प०पा०) नेजति (सं०पा० ४०।५)। सह। ओजः 
(प०पा०) सहोजः (सं०पा० ३६।१। 

आ एवं आर्‌ विधान 
(१) वाण्प्रा० ४।६० मेँ विधान करते हुए कहा गया है कि अपृक्त कण्ठ्य स्वर 


(आ) के पश्चात्‌ ऋकार होने पर पर्व एवं पर के स्थान पर आर एकादेश होता टै। * उदाहरण- 
आ। ऋत्ये (प०पा०) आर्ये (सं ०पा०३०।९)। २ 


(२) वा०प्रा० ४।६१ के अनुसार-अपृक्त कण्ठ्य स्वर (आ) से परवर्ती खकार होने 
पर आल्‌ एकादेश होता है।* उदाहरण आ। ठ्कारः। आल्कारः। वा०प्रा० ४।६१ पर 
भाष्य करते हुए उवट का मत है कि यह.विधान निरर्थक होने से कतिपय आचार्य इसे 
समाप्रात नहीं करते है। + वा०प्रा० ४।६१ पर भाष्यकार अनन्त एसे विधानों को 
शाखान्तरीय उदाहरण सिद्धि के लिए उपर्युक्त मानते है ।९ 


२. अन्तःस्थीभाव 


वा०प्रा० ४।४७ मेँ विधान करते हूए कहा गया है कि असमान स्थान वाला स्वर 
वर्णं के बाद में होने पर्‌, पूर्ववर्ती भावि (अ, आ से भिन्न इ, उ आदि) वर्ण अन्तःस्थ वर्ण 
हो जाते है। * उदाहरण---त्रि। अम्बकम्‌ (प०पा०) व्यम्बकम्‌ (सं °पा० ३।६०)। वाजी। 
अर्वन्‌। (प०पा०) वाज्य्वन्‌ (सं०पा० ११।४४)। द्रु। अन्नः (प०्पा०) द्रव्नः (सं°पा० 
११।७०)| 


(३) अयादिभाव-विकार 
वा०प्रा० ४।४८ के अनुसार पूर्ववर्ती सन्ध्यक्षर (ए, ओ, एे, ओ) के पश्चात्‌ स्वर 


एजत्योजोरेकेषाम्‌। -वा० प्रा० ४।५७। 

आरमरकारोऽपृक्तात्‌। -वा० प्रा० ४।६०। 

उपसगद्ति धातौ। -पा० अ० ६।१।९१। 

ट्कारश्चाल्कारम्‌। -वा० प्रा० ४।६१। 

इदं सूत्रं केचिन्नपठन्ति व्यर्थत्वात्‌। -वा० प्रा० ४।६१ पर्‌ उवट| 
संहितायामुदाहरणाभावेऽपि यल्लक्षणमुच्यते शाखान्तरोदाहरणसिध्यर्थं यमित्यवधेयम्‌ | 
- वा० प्रा० ४।६१ पर अनन्त। 

७. स्वरे भाव्यन्तस्थाम्‌। -वा० प्रा० ४।४७| 


<<) < 6७६ ५. „९3 <© 
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हो तो पूर्ववत सन्ध्यक्षर वर्ण को क्रमशः अय्‌, अव्‌, आयू, आव्‌ आदेश होता है। १ उदाहरण 
इड। आ। इहि। (प०पा०) इडऽएहि (सं०पा० ३।२७)। कृशनो। एते (प०पा०) 
कृशानवेते (सं०पा० ४।२७)। सरस्वत्ये। अग्रजिहम्‌ (१०पा०) सरस्वत्याऽ अग्रजिहम्‌ 
(सं० पा०२५।१)। हिरण्यरूपौ। उषसः (प०पा०) हिरण्यरूपाऽउषसः (सं० पा० 
१०।१६)। 


यहो अयादिभाव विकार सन्धिके प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ उदाहरणों मे यवयोः पदान्तयोः 
स्वरमध्ये लोपः (वा० प्रा०४।१२७) सेयू, वकालोपहोजाताहै, किन्तु दितीय उदाहरण 


मे न' वकारस्यासंस्थान एकेषाम्‌" (वा० प्रा०४।१२८) सूत्र के अनुसार वकार का लोप 
नही होता है। 


अभिनिधान (पूर्वरूप) 

प्रातिशाख्य ग्रन्थों मे अभिनिहित ओर अभिनिधान ये दो शब्द उपलब्ध होते है। 
भाष्यकार उवट ने वा०प्रा० मे भाष्य करते हुए उक्त दोनों पदों को एक ही अर्थ पूर्वरूप 
का अभिधायक मानकर ग्रन्थ मे व्यवहार किया है। अभिनिधान शब्द को भाष्यकार उवट 
न स्पष्टतः पूर्वसप का वाचक बतलाया है।* अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से 
अभिनिहित एवं अभिनिधान दोनों शब्द निष्पन्न होते है। 

अभिनिधान मँ एकार ओकार के बाद मे आने वाला अकार अपने पूरववतीं स्वर मे 
समाहित हो जाता है। संहिता-पाठ मे अकार की इस समाहिता को ऽ चिह दारा ्ोतित 
किया जाता है। वा०प्रा० ४।६२ मे अभिनिधान-भाव का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया 
है कि एकार -ओकार के बाद मँ आने वाला अकार पूर्व सप को प्राप्त करता ह। ३ उदाहरण 
ते। अवन्तु (प०पा०) तेऽवन्त्वस्मान्‌ (सं०पा०१८।५७)। स्तुपः। असि (प०पा० ) 
सतुपोऽसि (सं०पा०२।२) वा० प्रा० मे विहित अभिनिधान-भाव-विधान के लिए 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी में पूर्वरूप-सन्यि का विधान किया गया है। 


उपर्युक्त सामान्य नियम के अतिरिक्त वा० प्रा० मे अभिनिधान-सन्थि के ओर विधान 
उपलब्ध होते हे जिनं निम्रलिचित श्रेणियों मेँ विभक्तं कर सकते है। 

(१, पूर्वं पद मूलक अभिनिधान (२) उत्तरपद मूलक अभिनिधान (२) हिपद मूलक 
अभिनिधान (४) यकज्ञप्रकरण मूलक अभिनिधान (५) सटुक्रम-पाठ मूलक अभिनिधान। 


१. सन्ध्यक्षरमयवायावम्‌। -वा० प्रा० ४।४८| 
२. अभिनिधानं च पूर्वरूपता। -वा० प्रा० ४।६५ पर उवट | 
३. एदोदुभ्या पूर्वमकारः। -वा० प्रा० ४।६२। 
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(9) पूर्वपद मूलक अभिनिधान 

(१) वाण०प्रा० ४।६५ के अनुसार गाहमानो, शिवो, भरन्त, देषोभ्यो, जम्भयन्तो, 
वाजे, वाजजितो, मदन्तो, शौचे, अवसे, सुषुवे, ज्योते, सुपर्णो, वीरुधो, सुवीरो, धातवे, सूनवे, 
द्रूणानो, आशवो, वहतो, सङ्क्रन्दन, बाहवो, अध्युध्यो एवं अद्रहो पदों के एकार ओकार 
के बाद मे आने वाला अकार अभिनिहित हो जाता है। उदाहरण-- गाहमानः। अदयः 
(प०पा०) गाहमानो अदयः गाहमानोऽदयो (सं °पा० १७।३९)। वाज। अवत (प० 
पा०) वाजेऽवत (सं० पा० ९।१८) इत्यादि। 


भाष्यकार उवट के मतानुसार सूक्त उदाहरणों मँ यद्यपि अभिनिधान भाव वा०प्रा 
४।६२ सामान्य नियम से ही प्राप्त था फिर भी पुथग्योगकर ऋचाओं मे अभिनिहित निषेध 
(वा० प्रा०४।८२) के अपवाद सूप मेँ है।* शुक्ल-ययुरवैद मेँ सामान्यतया मन्त्रोच्चारण 
से ऋग्यजुः का भेद करना कठिन है, इसीलिए सूत्रकार ने उपर्युक्त विधान में अपवादात्मक 
रूप नहीं अपनाया है। 


(२) वा० प्रा० ४।६७ के अनुसार ये पूर्वपद के बाद अन्न ओर पदों का अकार 
पूरव रूप हो जाता है।* उदाहरण- ये। अन्नेषु (प० पा०) येऽ्ेषु (सं० पा० १६।६२)। 
ये। अत्र (प० पा०) येऽत्र (सं० पा० १२।४५)। 


(३) वा० प्रा० ४।७२ के अनुसार सूर्यो तथा अग्रे पद पूर्व मँ होने पर्‌ परवती अभिशब्द 
का अकार पूर्वरूप हो जाता है।* उदाहरण-सूर्यः। अभि। (प० पा०) सूर्यो अभि। सूर्योऽभि 
(सं० पा० १३।३०)। अग्रे। अभ्यावर्तिनित्यभि-आवर्तिन्‌ (प० पा०) अग्रे ऽभ्यावर्तिन्‌ 
(सं० पा० १२।७) 


(४) वा० प्रा० ४।७३ के अनुसार रिषो, यवसे, पुरुप्रियो, अन्नपते एवं अर्णव पदों 
के एकार, ओकार के बाद मेँ आने वाले अकार का पूर्वसप हो जाता है। + उदाहरण- 
रिषिः। अम्ब (प०पा०) रिषो। अम्ब रिषोऽम्ब (सं०पा० ११।६८)। यवसे। अविष्यन्‌ (प० 


१. गाहमानः शिवो भरन्तो---बाहवोऽयुध्यो ऽदुहः। -वा० प्रा० ४।६५। 

२. ननु एदोदभ्यां पूर्वमकारः (वा० प्रा० ४।६२) इत्यनेनेवाभिनिहितः सिद्धः। किमर्थं गाहमाना- 
दिभ्य उत्तरस्याकारस्याभिनिधान मुच्यते? नैवभिनिहितः सिद्धः प्रकृतिभाव ऋश्चु (वा०प्रा 
४।८ २) इति प्रकृतिभावऋष्ु वक्ष्यति। तस्यायं पुरस्तादपवादः (-वा० प्रा० ४।६५ पर उवट)। 

३. येऽत्नात्रयोः। -वा० प्रा० ४।६७। 

४. सूर्योऽग्रेऽभौ। -वा० प्रा० ४।७२। 

५. रिषो यवसे पुरुप्रियोऽत्रपतेऽणवे। -वा० प्रा० ४।७३। 
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पा०) यवसेऽविष्यन्‌ (सं ०पा० १५।६२)। अन्नपते। अन्नस्य (प०पा०) अन्नपतेऽन्नस्य 
(सं०पा० ११।८३)। इत्यादि। 


(५) वा० प्रा० ४।७५ के अनुसार गवे, मे, मनसो, वाजयन्तः, सोभ्यासो, पाशिनो, 
विदानो, अनृते, मूजवतो, वृष्णे, अपको, दीदिवो, त्रयस्ते, ब्रह्मण, यको, रथो, विश्वतो, 
पादौ एवं वसन्तो पदों के बाद मेँ आने वाला अकार्‌ पूर्वरूप हो जाता है। + उदाहरण गवे। 
अश्वाय (प०्पा०) गवेऽश्वाय (सं०पा० ३।५९)। मे। अङ्गानि (प०्पा०) मेऽङ्गानि 
(सं०पा० २०।८) मनसो। असि (प०पा०) मनसोऽसि (सं ०पा० २०।३४)। इत्यादि। 
(६) वा०प्रा० ४।७७ के अनुसार पणयः, जहीमः एवं अम्बिके पदं के एकार ओकार 
के वाद मे आने वाला अकार पूर्व रूप हो जाता है।* उदाहरण- पणयः। असुरा 
(प०पा०) पणयो। असुप्राः पणयोऽसुग्राः (सं०पा० ३५।१)। जहीमः। अशिवाः 
(प०पा०) जहीमो। अशिवाः जहीमोऽशिवाः (सं ०पा० ३५।१०)। अम्बिके। अम्बालिके 
(प०पा०) अग्विकेऽम्बालिके (सं०पा० २३।१८)। . 


(७) वा०प्रा० ४।७९ के अनुसार ब्राह्मणः पद के ओकार के बाद मँ आने वाला 
अकार पूर्वरुप हो जाता है।२ उदाहरण- ब्राह्मणः। अस्य (प०पा०) ब्रा्मणो 
अस्य ब्राह्मणोऽस्य (सं°पा० ३१।११)। 


उत्तरपद मूलक अभिनिधान 


(१) वा०प्रा० ४।६८ के अनुसार ये पद पूर्व मे होने पर अविद्या एवं असम्भूति 
पद का अकार पूर्वरूप हो जाता है।* ये। अविद्याम्‌ (प०पा०) येऽविद्याम्‌ (सं०पा० 
४०।१२)।ये। असम्भूतिम्‌ (पठपा०) येऽसम्भूतिम्‌ (सं०पा० ४०।९)। 


(२) वा०प्रा० ४।७४ के अनुसार एकार ओकार के बाद्‌ मे आने वाला अकार पूर्वरूप 
हो जाता है यदि अकार के बाद मे यकार एवं वकार है। \ सहस्र योजन ऽइति सहस्र योजने। 
अव (प०पा०) सहस्रयोजनेऽव (सं०पा० १६।५४)। तिग्मतेजो। अयस्मयम्‌ (प० 
पा०) तिगममतजोऽयस्मयम्‌ (सं०्पा० १२।६३)। 


१. गवे मे मनसो--- वसन्तः। -वा० प्रा० ४।७५। 
पणयो जहीमो ऽगम्विके। -वा० प्रा० ४।७७। 
ब्राह्मणः। -वा० प्रा० ४।७९| 
अविद्यासम्भूत्योश्च। -वा० प्रा० ४।६८। 

व्यपरे च| -वा० प्रा० ४।७४। 
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द्विपद मूलक अभिनिधान 

(१) वा०प्रा० ४।६६ के अनुसार वोऽहं, सोऽहं सोऽस्माकं, तेऽभिगरः, वो ऽर्वाची 
इन दिपदाँ मेँ अकार का पूर्वसप होता है। उदाहरण वः। अहम्‌ (प०पा०) वोऽहम्‌ 
(सं०पा० ९।४)। सः। अहम्‌ (प०पा०) सोऽहम्‌ (सं०पा० १८।३५) इत्यादि। 


(२) वा०प्रा० ४।६९ के अनुसार उपस्थेऽन्तः, एवं तेभ्यो ऽकरम्‌ इन दिपदों में अकार 
का पूर्वरूप होता है।* उदाहरण उपस्थे। अन्तः (प०पा०) उपस्थेऽन्तः (सं०पा० 
१२।३९)। तेभ्यो। अकरम्‌ (प०पा०) तेभ्योऽकरम्‌ (सं°पा० १६।८)। 


(३) वा०प्रा० ४।७६ के अनुसार अवोस्तु, अग्ने गृहपतेऽभि, सत्वानो ऽहं, नो ऽस्या, 
विमानोऽजसरः सुतेऽश्चिना, नमो ऽग्रये, तेऽग्रं, तेऽग्रवृक्षस्य, प्रथमो ऽन्तः, तेऽन्येन इन दविपदों 
मे अकार का पूरवसप हो जाता है। * उदाहरण- अवः। अस्तु (प०पा०) अवोऽस्तु (सं °पा० 
३।३१) अग्रे। गृहपते। अभिद्युप्रम्‌ (प०पा०) अग्र गृहपतेऽभिदयुप्रम्‌ (सं °पा० ३।३९)। 
सत्वानो। अहम्‌। (प०पा०) सत्वानोऽहम्‌ (सं०पा० १६।८)। 

(४) नोनुमोऽदुग्धा इव, प्रचेतसोऽश्वान्‌, नोऽस्माकम्‌, वृषपाणयोऽश्वाः, प्रदिशोऽनु, 
उदितेऽनागा, अन्धसोऽर्चा, पनस्यतेऽद्धा, यज्ञियेभ्यो ऽमृतत्वम्‌, विपश्चितोऽभि, जनो ऽन- 
मीवः, आयवोऽनु, नोऽद्य, देशेऽ भवत्‌, वश्ुने ऽजनिष्ट, विद्मनापसो ऽजायन्त पूर्व्यासो ऽरेण- 
वो, नोऽश्मा, नोऽदितिः, नोऽहिः- इन दिपदोँ मे अकार का पूर्वजप हो जाता है।* उदाहरण- 
-नोनुमः। अदुग्धा (प०पा०) नोनुमोऽदुग्धा (सं० पा० २७।३५)। इत्यादि। 


यन्न प्रकरण मूलक अभिनिधान 


(१) वा० प्रा ४।७० के अनुसार सौत्रामणि यज्ञ प्रकरण (मा० सं० १९-२१) 
को छोडकर अन्यत्र नमोऽस्तु पद मे पूर्वरूप होता है।“ उदाहरण- नमः। अस्तु (प० 
पा०) नमोऽस्तु (सं० पा० १३।६) यह उदाहरण अग्निचयन प्रकरण से लिया गया है। 


सौत्रामणि यज्ञ प्रकरण (१९-२१ अध्याय) के अन्तर्गत होने के कारण अग्निम स्थल 
पूर्व रप नहीं होता है । जैसे-नमः। अस्तु (प०पा०) नमोऽअस्तद्य(सं०पा० १९।६६ ) 


(२) वा० प्रा० ४।७१ के अनुसार अग्नि चयन यज्ञ प्रकरण को छोडकर अन्यत्र विश्च 


वोऽहं सोऽहं सोऽस्माकं तेऽभिगरो वोऽर्वाची। -वा० प्रा० ४।६६। 
उपस्थे ऽन्तस्तेभ्योऽकरम्‌। -वा० प्रा ४।६९। 
अवो स्त्वगरे--- प्रथमो ऽन्तस्तेऽन्येन। -वा० प्रा० ४।७६। 
नोनुमोऽदुग्धा इव--नोदितिर्वोहिः। -वा० प्रा ४।७८। 
नमो ऽस्त्वसौत्रामण्याम्‌। -वा० प्रा० ४।७०। 
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अग्रे, विशो एवृ रायो पद के बाद मेँ आने वाला अकार पूर्वरूप हो जाता है। ' उदाहरण- 
विश्चे। असुम्‌ प०पा०) विश्वेऽसुम्‌ (सं०पा०८।१९)।अग्रे। अश्वम्‌ (प०्पा०) अग्रेऽश्वम्‌ 
(सं ०पाठ० ९।७) इत्यादि। 


अग्निचयन प्रकरण मे पठित होने के कारण अग्निम स्थलों मे पूर्वरूप नहीं होता है। 
विश्चे। अद्य (प०्पा०) विश्चेऽअद्य मरूतः (सं०पा० १८।३१)। इत्यादि। 


सदट्क्रम पाठ मूलक अभिनिधान 


(१) वा०प्रा०४।८१ के अनुसार ऋक्‌ एवं यजुरमन्र के सडुक्रम पाठ मं एकार ओकार 
के बाद मे आने वाले अकार का पूर्वसप हो जाता है। ^ श्रे यदर्य (सं.पा. २०/१४) शू्र। 
अर्ये (प०पा०) (यँ यत्‌ पद अपठित होने से गलत्पद है) श्रे ऽर्थे (सड्क्रम पाठ)। 


(२) वा० प्रा० ४।८० के अनुसार यजुष्‌ मन्त्र एकर ओकार के बाद्‌ मेँ आने वाला 
अकार पूर्वसप हो जाता है।२ उदाहरण कः। असि (प०्पा०) कोऽसि (सं०पा० 
७।२९)।ते। अप्सरसाम्‌ (प०पा०) तेऽप्सरसाम्‌ (सं०पा० २४।३७)। 


अपवाद 


(१) गाहमानः (वा० प्रा० ४।६५-८१) आदि सूत्र मे कथित ऋगभिनिधान के 
अतिरिक्त अन्यत्र ऋक्‌ रूप मन्व मे पूर्वरूप नहीं होता है, अपितु अकार प्रकृतिवत्‌ रहते 
है। * उदाहरण-हस्तासः। अस्य (प०पा०) हस्तासो अस्य (सं ० पा० १७।९१) इत्यादि। 


(२) वा० प्रा० ४।८३ के अनुसार अध्वन्‌ भिन्न पद्‌ बाद में होने पर जुषाणो पद 
से परवर्ती अकार पूर्वरुप को नहीं प्राप्त करता है। + उदाहरण- जुषाणः। अप्तु (प० 
पा०) जुषाणो अप्तु (सं०पा० ५।३५)। 


(३) वा० प्रा० ४।८४ के अनुसार अनुदात ते पद से बाद मेँ स्थित अनुदात्त अकार 
का पूर्वरूप नहीं होता है। ^ उदाहरण- ते। अग्ने (प० पा०) ते। अग्ने (सं० पा० ५।८)। 


(४) वा० प्रा० ४।८५ के अनुसार हेडो, आपो, गुवो, अपाग्र, धीरासो, देवासो उरौ, 
रक्षाणौ, मो, वैश्वानरौ, वृषभौ, वचौ, प्राणो, उदानो, इमामो वृष्णौ, दशमास्यो, अन्धौ, 


विश्चैऽग्रे विशो रायोऽनग्रौ। -वा० प्रा० ४।७१। 
सङ्क्रमे च सर्वत्र। -वा० प्रा० ४।८१। 

युजष्षु च| -वा० प्रा० ४।८०। 

प्रकृतिभाव ऋषष। -वा० प्रा ४।८२। 
जुषाणश्चानध्वनि। -वा० प्रा० ४।८३। 

ते चानुदात्तमनुदात्ते। -वा० प्रा० ४।८४। 
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आवित्त, अरिष्टो अर्जुनः, प्रत्याच्रावो, स्विष्टो, घासे, प्रणीतौ, तेभ्यो, नमो अस्तु, दूरे, नौ, 
यज्ञै, सधस्थे, सो, इन्द्रे, हिरण्यपर्णो, दारो, देवो, अब्दो, रथिभ्यो, महद्धयो एवं संसदो पदों 
के एकार ओकार के बाद में आने वाले अकार का पूर्वरूप नदीं होता है, अपितु प्रकृतिवत्‌ 
रहता है।१ उदाहरण- हेडः। अव। (प०पा०) हेडौऽअवया (सं ०पा० २१।३) इत्यादि। 


(५) वा० प्रा० ४।८ ६ के अनुसार छन्दो पद पूर्व मे होन पर अहूकुपम्‌, अडूकाङ्कम्‌ 
एवम्‌ अस्रीवयः पदों के अकार पूर्वस्य नहीं होते दै, अपितु प्रकृतिवत्‌ रहते है| * उदाहरण- 
छन्दः। अद्कुपम्‌ (प०पा०) छन्दो अङ्कुपम्‌ (सं°पा० १५।४)। छन्दः। अङ्काङ्कम्‌ 
(पठपा०) छन्दो अङ्काङ्कम्‌ (सं०पा० १५।५) छन्दः। असरीवयः (प०पा०) छन्दो 
असीवयः (सं०पा० १४।१८)। 


हस्वभाव 


वा०प्रा० ४।५० मं विधान करते हूए कहा गया है कि छकार वाद में होने पर पूर्व 
मे स्थित कण्ठ्य स्वर (अ, आ) हस्व (अ) हो जाता है।‡ उदाहरण- विश्वकर्मा।. ऋषिः 
(प०पा०) विश्वकर्माऽऋषिः (सं०पा० १३।५८)। यत्र। रषयः (पठपा०) यत्रऽषयः 
(सं०पा० १८।५२) वा० प्रा० ४।५० पर भाष्यकार उवट का मत है कि यहो हस्व 
के स्थान पर हस्व का जौ विधान किया जा रहा ह वह अन्य संहिता की निवृत्ति करता 
है। ° निवृत्ति लप संहिता ही यँ होती है, स्वर संहिता नहीं। ५ पाणिनीय व्याकरण में इस 
सन्दर्भ मँ विधान करते हुए कहा गया है कि- ऋत्‌ (हस्व ऋकार) बाद मेँ होने पर पदान्त 
अक्‌ (अ, इ, उ, ऋ, ठ्‌) को विकल्प से हस्व होता है।^ उदाहरण- ब्रह्मा ऋषि इस 
विग्रह मेँ पदान्त अक्‌ (अकार) को ऋकार बाद मेँ होने पर हस्व हो गया। इस प्रकार ब्रह्म 
ऋषिः पद सिद्ध हुजआ। तब हस्वविधान सामर्थ्य से पहले के समान सन्धि (गुण) नहीं हुञआ। 
हस्व के अभाव पक्ष मेँ गुण भ होकर ब्रह्मर्षिः पद सिद्ध होता है। 


दीर्घभाव 
वा०प्रा० ३।९६ सूत्र से दीर्घं का अधिकार प्रारम्भ किया गया है। इस सांहितिक 


9. हिडऽआपो---महद्‌भ्यः संसदः। -वा० प्रा ० ४।८५। 

२. छन्दो अङ्कुपमङ्काङ्कमस्रीवयः। -वा० प्रा० ४।८ ६। 

३. कण्ठ्य ऋकारे हस्वम्‌। -वा० प्रा० ४।५०। 

४. हस्वस्य स्थाने हस्वो विधीयमानो ऽन्यस्याः संहिताया निवृतिं करोति। विवृतिसंहितेवात्र 
भवति न स्वर-संहिता। -वा० प्रा ४।५० पर उवट। 

५. ऋत्यकः। -पा० अ० ६।१।१२८। 


६. दीर्धम्‌। -वा० प्रा० ३।९६। 





१२४ शुक्लयजुर्ेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


दीर्घ के अन्तर्गत वे स्थल आते हैँ जो पदपाठ मँ हस्व रूप मे ही रहते है, किन्तु संहितापाठ 
मे व्यञ्जन बाद में होने पर दीर्घ हो जाते है। सांहितिक दीर्घ अन्तः पद एवं पदान्त दोनों 
मं होता है। पाणिनीय व्याकरण में संहितायाम्‌ (पा० ६।३।११४) इस सूत्र से सांहितिक 
दीर्घ का विधान किया गया है। वा० प्रा० में विहित दीर्घं विधानों का विवरण इस 
प्रकार है। 


सांहितिक दीर्घ-विधान 


(१) वा०प्रा० ३।९७ के अनुसार वकार बाद मेँ होने पर अश्व, रम, मति, सुमति, 
शच, सुत, चारय, घृणि, रैदिम, इनद्धिय, धारय, चित्र, भङ्गुर, बयुन, अश्वस्य, हदय, घुष्य, 
ऋत, अभि, अवत, अधि, अर्च, शक्ति, परु एवं शचि पदो का अन्तिम हस्व स्वर दीर्घ 
हो जाता है।१ उदाहरण- अश्ववतीमित्यश्च-वतीम्‌ (प०्पा०) अश्वावतीम्‌ (सं०पा० 
१२।८१)। रश्मिवतीमिति रश्ि-वतीम्‌ (प०पा०) रश्मिवतीम्‌ (सं०पा० १५।५३ 
इत्यादि। 


(२) वा०प्रा० ३।१०१ के अनुसार सह्‌, भुव, पुष ओर वसु पद बाद मँ आने पर 
ूर्ववतीं विश्च पद दीर्घं हो जाता है।२ उदाहरण- विश्वसहमितिविश्च-सहम्‌ (प 
पा०) विश्वासाहम्‌ (सं०पा०७।३६)। विश्वपुषमितिविश्च-पुषम्‌ (प०पा०) विश्वापुषम्‌ 
(सं०पा० २५।४६)। विश्ववसुरितिविश्च वसु (प०पा०) विश्वावसु (सं०पा० २।२।। 


(३) वा०प्रा० ३।१०२ के अनुसार नर, हा, मित्र, शब्द बाद मे होने पर भी विश्च 
पद का अकार दीर्घं हो जाता है। “ उदाहरण- विश्वानराय (प०पा०) विश्वानराय (सं °पा० 
३३।२३)। विश्वाहा (प० पा०) विश्वाहा (सं° पा० १७।४८)। विश्वामित्र (प० 
पा०) विश्वामित्र (सं० पा० १३।५७)। 


(४) वा०प्रा० ३।१०४ मे विधान करते हूए कहा गया है कि वन, शृङ्ग ओर यास 
पद वाद में होने पर पूर्ववत प्र पद का अकार दीर्घ हो जाता है। * यथा- प्रवणेभिरितिप्र 
वणेभिः (प० पा०) प्रावणेभिः (सं० पगा० १२।५०)। प्रशृङ्गाऽइतिप्र शृङ्गा (प० 
पा०) प्राश्खा (सं०पा० २४।१७)। प्रयासायेतिप्र यासाय (प०पा०) प्रायासाय (सं० 
पा० ३९।११।)। 


अश्वरश्मि------ पुरुशचि वकारे। -वा० प्रा० ३।९७। 
मन्त्रे सोमाश्रद्धियविश्वदेव्यस्य मतो। -पा० अ० ६।३।१३१। 
विश्च सहमुवपुषवसुषु। -वा० प्रा० ३।१०१। 
नरहामित्रेषु च। -वा० प्रा० ३।१०२। 
प्र वणजुङ्गयासेषु। -वा० प्रा० ३।१०४। 
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(५) वा०प्रा० ३।१०५ के अनुसार अवग्रह ने रहने पर नि उपसर्ग का दीर्घ हो 
जाता है यदि बाद मँ वार एवं हार शब्द हों । † उदाहरण- नीहारेण (प०पा०) नीहारेण 
(सं०पा० १७।३२)। नीवाराः (पठपा०) नीवार (सं ०पा० १८।१२)। 


(६) वा °प्रा० ३।१०७ के अनुसार धारयाम, योज, अव, सचस्व, नुद, मोषु, जयत, 
उरुष्य, रक्ष, यज, यच्छ, मत्सथ, पिपत, गायत, आतु ओर येन पद का अन्तिम हस्व स्वर 
दीर्घं हो जाता है, यदि बादमें नकार हो तो। * यथा- धारयाम । नमोभिः (प०पा०) धारयामा 
नमोभिः (सं० पा० १७।९०) योज। नु (प०पा०) योजाचििन््र (सं० पा० ३।५२) 
इत्यादि। 


(७) वा० प्रा० ३।१०८ के अनुसार नकार बाद में होने पर भव पद का अकार्‌ 
दीर्घं हो जाता है।* यथा- भव। नः (प०पा०) भवानः (सं०पा० १२।११७। 


(८) वा०प्रा० ३।१०९ के अनुसार सचा, वसुथय, वाजस्य ओर पायुः पद बाद में 
होने पर पूर्वव्ती भव पद का अकार दीर्घं हो जाता है।* उदाहरण- भव। सचा (प० 
पा०) भवा सचा (सं० पा० ३४।५६)। भव। वध्य (प० पा०) भवा वरूथ्यः (सं पा० 
२।२५) इत्यादि। 


(९) वा०प्रा० ३।११० मेँ विधान करते हुए कहा गया है कि सु पद बाद मेँ होने 
पर अपृक्त उकार दीर्घ हो जाता है। " उदाहरण- ऊँ इत्य सु (प०पा०) ऊषुणः (सं० 
पा० ११।४२)। 


(१०) वा०प्रा० ३।१११ के अनुसार तकार ओर नकार बाद मे होने पर रथि पद्‌ 
का इकार दीर्घ हो जाता है। ^ उदाहरण- रथितममितिरथि-तमम्‌ (प०पा०) रथीतमम्‌ 
(सं०पा० १२।५६)। रथिनामितिरथि-नाम्‌ (प०पा०) रथीनाम्‌ (सं०पा० १२।५६ )| 


(११) वा०प्रा० ३।११२ के अनुसार यकार बाद में होने पर श्रथ उदारिथ, शोच, 
पनय, सादय, ऋजु, वृष, शत्रु, सलक्ष्य, घ, अघ, अराति, ऋत ओर भवत पद के अन्तिम 


निवारहारयोरनवग्रहे। -वा० प्रा० ३।१०५। 

धारयाम योजाव सचस्व---येन नकारे। -वा० प्रा ३।१०७। 
भव च| -वा० प्रा० ३।१०८। 

सचावरुध्यवाजस्यपायुषु च| -वा० प्रा० ३।१०९। 

अपृक्तः सौ। -वा० प्रा० ३।११०, 

रथि तकारनकारयोः। -वा० प्रा० ३।१११। 
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हस्व स्वर दीर्घ हो जाते हैँ ' उदाहरण- श्रथयेति-श्रथय (प०पा०) श्रथाय (सं ० 
पा०१२।१२) इत्यादि। 


(१२) वा० प्रा० ३।११२ के अनुसार वृघ एवं वृज बाद मेँ होने पर पूर्व मे स्थित 
व का हस्व स्वर दीर्घं हो जाता है। * उदाहरण- ववृधऽइति वत्रृधे (१० पा०) वावृधे (सं 
पा० ७।३९)। ववृजऽइति ववृजे (प०पा०) वावृजे (सं०पा० ३३।४४) 


(१३) वाण्प्रा० ३।११४ के अनुसार तम्‌, हकार, चकार, भवत, वृणीमहे एवं देव 
पद बाद मे आने पर पूर्ववर्ती अद्य पद्‌ का अन्तिम हस्व अकार दीर्घ हो जाता ै। * उदाहरण- 
जद्य। तम्‌ (पठपा०) अद्या तमस्य (सं°पा० ३३।९७)। अद्य। हुवेम (प०पा०) अद्या 
हुवेम (सं०पा० ८।४५)। अद्य। च (पठ्पा०) अद्याच (सं०पा० २१।१) इत्यादि| 


(१४) वा०्प्रा० ३।११६ के अनुसार मकार बाद में रहने पर श्णुत, त्विषि, धरजि, 
भवतु, पिब, इत, स्म, ति, रक्ष पदों का अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता है।* उदाहरण- 
शृणुत। मे (प०पा०) शृणुता मे (सं °पा० ७।३४)। त्विषिमत इति, तविषि-मते (प० 
पा०) त्विषीमते (सं°पा० १६।१७)। इत्यादि। 


(१५) वा०प्रा० ३।११७ के अनुसार वति शब्द बाद में होने पर विश्वदेव्य ओर 
सोम पदों का अन्तिम अकार दीर्ध हो जाता है।* यथा- विश्वदेव्यवतीति विश्वदेव्य-वती 
(प० पा०) विश्वदेव्या-वती (सं० पा० ११।६१)। सोमवतीति सोमवती (प० 
पा०) सोमावती (सं०पा० १२।८१)। 


(१६) वा०प्रा० ३।११८ के अनुसार महोभिः, नक्त, ईम्‌, ईकार, एकार, ओकार, 
नकार पूर्वमे रहने पर परवर्ती उष पद दीर्घ हो जाता है। ^ उदाहरण- महोभिरितिमहः- 
भिः। उषासानक्ता। उषासानक्ता। उषसानक्तैत्युषसानक्ता (प०पा०) महोभिः। उषासानक्ता 
(सं०पा० २०।३३-२३४)। इत्यादि। 


(१७) वा०प्रा० ३।१२० के अनुसार पृष्णः, जहीमः ओर ते पद बाद मेँ होने पर 


श्रथोदारिथ--भवत यकारे। -वा० प्रा० ३।११२। 

व वृघव्रृजोः। -वा० प्रा० ३।११३। 

अद्य तहकारचकारभवतवृणीमहेदेषु। -वा० प्रा० ३।११४। 

शृणुत त्विषि ध्रजि भवत पिबेत स्म तिषठ रक्षा मकारे। -वा० प्रा ३।११६। 
विश्वदेव्यसोमौ वत्याम्‌। -वा० प्रा ३।११७। 

उष महोमिर्नक्तेभीकारेकारौकारनकारेभ्यः। -वा० प्रा० ३।११८। 
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अन्न पद्‌ का अन्त्य अकार दीर्घं हो जाता है।" उदाहरण- अत्र। पूष्णः (पन्पा^) अत्रा 
पूष्णः (सं ०पा० २५।२७)। अत्र। जहीमः (प०पा०) अत्रा जहीमः (सं °पा० ३५।१०॥। 
अत्र| ते (पन्पा०) अत्राते (सं०पा० २९।१८॥। 


(१८)वा० प्रा० ३।१२१ के अनुसार नरः, सप्त ऋषीन्‌, नः, त आहुः जौर नियुद्धिः 
वाद मे रहने पर पूरववर्ती यत्र का अन्त्य अकार दीर्ध हो जाता है। * उदाहरण- यत पत्र 
सप्तऋषीन्‌ (पठपा०) यत्रा सप्तकषीन्‌ (सं०पा० १७।२६)। यत्र| नरः (प० 

पा०) यत्रा नरः (सं०पा० २९।४८)। यत्र। नः (पन्पा०) त्राः नः (सं°पा० 
 २५।२२)। इत्यादि। 


(१९)वा०प्रा० ३।१२२ के अनुसार अभिमाति, पृतनासु, सपत्न, धूः, विश्व, समत्सु, 
पृतना ओर व्रात पद के बाद मे स्थित सह धातु के स्प दीर्घं हो जाते हं। * उदाहरण- 
अभिमाति सहऽइत्यभिमाति सहः (प०्पा०) अभिमातिषाहः (सं°पा० १२।११३)। 
पृतनासु। सासदिम्‌। ससहिमिति ससदिम्‌ (पठपा०) पृतनासु सासहिम्‌ (सं~पा८ 
११।७६) इत्यादि। 


(२०) वा०प्रा० ३।१२३ के अनुसार उक्थ शब्द के वाद मे आने वाली शस्‌ धातु 
के सूप को दीर्घं हो जाता है।* उदाहरण- उक्यशसऽइत्युक्थ-शसः (प०पा०) उक्थशासः 
(सं°पा० १७।३१)। 


(२१) वा०प्रा० ३।१२४ के अनुसार व्यन्नन वर्ण के पूर्ववर्ती एव, अच्छ, चकृम 
ओर अथ पदों का अन्त्य हस्व स्वर दीर्घं हो जाते है। + उदाहरण- एव। नः एवा नो 
(सं०पा १३।२ ०) अच्छ। वदामसि (प०पा०) अच्छा वदामसि (सं०पा० १६।४) चकृम। 
वयम्‌ (प०पा०) चक्रमा वयम्‌ (सं०पा० ३।४५)।अथ] अन्दस्व (पठ पा०) अथामन्दस्व 
(सं०पा० २६।२५॥। 


(२२) वा०प्रा० ३।१२६ के अनुसार यत्‌, ग्रा ओर वायु पद बाद मे होने पर अध 
पद का दीर्घं हो जाता है।९ उदाहरण- अध। सपत्नानिति ० (प०पा०) अधा सपत्नान्‌ 
सं°पा० १७।६४)। अध। यथा (प०्पा०) अधा यथा (सं°पा० १९।६८)। 


न 


पृष्णोजहीमस्तेष्वत्र| -वा० प्रा० ३।१२०। 

नरस्सप्तऋषीन्रस्तआहूर्नियुद्धिष्णु यत्र। -वा० प्रा० ३।१२१। 

अभिमाति पृतनासु सपत्न धर्विश्च समत्सु पतन ब्रातेभ्यः सहेः। -वा० प्रा० ३।१२२। 
उक्थाच्च शसेः। -वा० प्रा० ३।१२३। | 

एवाच्छ्चकृमाथ। -वा० प्रा० ३।१२४। 

अधायत्स्मग्रावायुषु। -वा० प्रा ३।१२६। 


* 
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(२३) वा०प्रा० ३।१२७ के अनुसार वायु शब्द रहित दन्द -समास मे पदान्तस्वर 
वर्ण दीर्घ हो जाता है।" यथा- अग्नि षोमौ अग्ीषौमौ (प०पा०) अग्रीषौमौ (वा०सं० 
२।१५)। मित्र-वरुणौ मित्रावरुणौ (प०्पा०) मित्रावरुणौ (वा०सं० २।३) 


(२४) वा०प्रा० ३।१२८ में विधान करते हुए कहा गया है कि कतिपय आचार्यो 
के मतानुसार शय पद बाद मे आने पर पूर्ववत हरि पद दीर्ध हो जाता है। ^ उदाहरण- 
हरि। शया (पपा) हरीशया (सं ° पा० ५।८)। भाष्यकार अनन्त के मतानुसार दीर्घपाठ 
काण्वशाखीय तथा हस्वपाठ अन्य शाखीय (माध्यन्दिनीय) है। ° 


(२५) वा०प्रा० ३।१२९ के अनुसार पिबासामम्‌, पिबा सुतस्य, स्थामयोभुवः, नूरणे, 
शीमष्व, मामहानः, मामहन्ताम्‌, अशीतम, रिरिषः, रीरिषत, यामयन्ति, हिष्माते, वर्घयारयिम्‌, 
शुधीहवम्‌, चरासोम, सूयवसिनी, श्रोताग्राबणः, धर्षामानुषः, पाथादिवः, युष्ष्वाहि, 
गमयातमः, सिचतासुतम्‌, परीवापः, उक्थासास्राणि, अत्ताहवीषि, आच्याजानु, क्षामारेरिहत्‌ 
क्षमाभिदन्तः, रुहेमास्वस्तये, जनयथाच, घारयाम, पितरामघः, बोघामे, विचयृताबन्धम्‌, 
अवताहवेषु, शणुधीगिरः, रक्षातोकम्‌, चर्षणीसहाम्‌, चर्षणीधृतः, येनासमत्सु, वनेमा ते, 
श्रध्यामाते, शिक्षासखिभ्यः, तत्रारथम्‌, दीयारथेन, इताजयत, वर्घयात्वम्‌, प्रब्रवामाधृतस्य, 
आजगन्थापरस्याः, ररिमाहि, पुरीतता, प्लीहाकर्णः, शुण्ठाकर्णः नीकाशाः, अनुकाशेन, 
चक्राजरसम्‌, मिथूकः, तरतासखायः, सासषह्वान्‌, अपामार्गः, उभयादतः, ऋतीषहम्‌, अभीषु, 
सुष्टरीमा, जुषाणा, यजादेवान्‌, येनापावक, अश्वायन्तः, यदीसरमा, स्वदयासुजिह, निषद्या 
दधिष्व, सदतना रणिष्टन, भरा चिकित्वान्‌, चिकित्सा गविष्ये, अवाददत्‌, रक्षा च, आयुनर्‌, 
सृजारराणः ओर सादन्यम्‌ इन सूत्रोक्तं पदँ मेँ दीर्घ होता है।* उदाहरण- पिब। सोमम्‌ 
(पठ०पा०) पिबा सोमम्‌ (सं°पा० २६।४)। पिवा। सुतस्य (प०पा०) पिबा सुतस्य 
(सं ०पा० ३३।७०)। इसी प्रकार अन्य उदाहरणं मे भी दीर्घ होता है। 


स्वरमूलक दीर्ध भाव 


वा०प्रा० ३।१०३ में विधान करते हूए कहा गया है कि ति पद आद्युदात होने 
पर दीर्घं हो जाता है। ^ उदाहरण- तिष्ठ। देवः (प०पा०) तिष्ठ देवो (वा०सं० ११।४२) 


[9 


पूरवो दन्देष्ववायुषु। -वा० प्रा० ३।१२७। 

हरि शयेत्येके। -वा० प्रा० ३।१२८। 

तथा च प्रथमशाखिनां काण्वानां दीर्घपाठः अन्येषां हस्व इत्यर्थः। -वा० प्रा० ३।१२८ पर 
अनन्त। 

पिवा सोमं-*--सादन्यमिति च। -वा० प्रा० ३।१२९। 

५. तिष्ठाद्ुदात्तम्‌। -वा० प्रा° ३।१०३। 
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ति। रथम्‌ (प०पा०) तिष्ठ रथम्‌ (सं°पा० १०।२२॥। 


यज्ञ प्रकरण मूलक दीर्घं भाव 

वा०प्रा० ३।१२५ में विधान करते हृए कहा गया है कि सौत्रामणि यज्ञ प्रकरण 
मे पठ्ति न होने पर विद्य पद का दीर्घ हो जाता है। * उदाहरण- विद्य। ते (प०पा०) विद्या 
ते (वा०सं० १२।१९)। यह विद्म पद अग्निचयन यज्ञ प्रकरण में पठित हे। इसलिए दीर्घ 
हो जाता है। सौत्रामणि यज्ञ प्रकरण में पठित विद्म पद का दीर्घं नहीं होता है। यथा- विद्य 
यान (प०पा०)-विद्मयान (वा० सं ० १९।६७)। यह उदाहरण सूत्र का प्रत्युदाहरण ह। 


दीर्घं का निपातन 


 वा०प्रा०३।११९ के अनुसार अवसान मे स्थित पुरुष पद में दीर्घं होता है। * यथा- 
पूरुषः। पुरुषऽइति पुरुषः (प०पा०) पुरुषः (वा०सं० १२।१९॥। 


दीर्घभाव के अपवाद 

(१) वा०प्रा० ३।९८ मे विधान करते हूए कहा गया है कि हिरण्य शब्द पूर्व मँ 
रहने पर अश्ववत्‌ पद मे दीर्घ नहीं होता है। * उदाहरण- अश्ववदित्यश्च -वत्‌ (प० 
पा०) हिरण्यवदश्चवत्‌ (वा०सं० ८।६३॥। 


(२) वा०प्रा० ३।९९ के अनुसार विद्येषम्‌, वीर, विश्च, वृत्र ओर वाजयन्त पद बाद 
मे होने पर अभि पद का दीर्घ नहीं होते है।* यथा- अभिविचख्येषमित्यभि-विख्येषम्‌ (प० 
पा०) स्वरभिविश्येषम्‌ अभिवीर ऽइत्यभि-वीर (प०पा०) अभिवीरो (सं०पा०१७।३७))। 
इत्यादि। 


(३) वा०प्रा० ३।१०० में विधान करते हए कहा गया है कि वाजिनः पद बाद 
म होने पर अश्वस्य पद का दीर्घ नहीं होता है। † उदाहरण- अश्वस्य। वाजिनः (प० 
पा०) अश्वस्य वाजिन (वा०सं० २२।३७)। 


(४) वा०प्रा० ३।१०६ में विधान करते हुए कहा गया है कि नयामि पद बाद मेँ 
स्थित रहने पर पूर्ववर्ती अव पद का दीर्घं नहीं होता है। ^ उदाहरण- अव। नयामि (प० 


विद्यासौत्रामण्याम्‌। -वा० प्रा० ३।१२५। 

पूरुषोऽवसाने। - वा०प्रा० ३।११९। 

नाश्चवद्धिरण्यात्‌। -वा० प्रा० ३।९८। 

अभिविद्येषं वीर्‌ विश्च वत्स वत्र वाजयन्तेषु। -वा ० प्रा० ३।९९। 
अश्वस्य वाजिन इति च। -वा० प्रा० ३।१००। 

नाव नयामि। -वा० प्रा० ३।१०६। 
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पा०) अव नयामि (वा० स० ५।२५॥। 


(५) वा०प्रा० ३।११५ में विधान करते हुए कहा गया है कि होतु उत्तर पद होने 
पर पूर्ववर्ती अद्य पद दीर्घं नहीं होता है!) उदाहरण- अद्य। होतः (प०पा०) अद्य 
होतरिषतः (सं० पा० २९।३४)। 


व्यञ्जन वणो के विकार 


पदान्त तथा पद के आदि में स्थित व्यञ्ननों के विकार का प्रतिपादन वाण्प्रा० में 
किया गया है। पदान्त तथा पदादि मे स्थित व्यञ्जनो के विकार को पाणिनीय व्याकरण में 
हल्‌ (व्यञ्जन) सन्धि कहते है। वा०प्रा० में वर्णमाला के अन्तर्गत स्पर्शे, अन्तःस्था, ऊष् 
एवं अयोगवाह वर्ण आते है। अतएव इसी क्रम से व्यज्जनों के विकारो को यहो प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 


(१) प्रथम स्पर्श का दितीय स्पर्शभाव 


वा०प्रा० ४।१२२२ में विधान करते हूए कहा गया है कि आचार्य शौनक के मतानुसार 
असमान उच्चारण स्थान वाला मुत्संज्ञक वर्णं बाद में होने पर पूर्ववत प्रथम स्पर्श-वर्णं अपने 
वर्गं का दितीय स्पर्श वर्ण हो जाता है।* यथा- अनुष्टप्‌। शारदी (प०पा०) अनुष्टुप्‌ 
शारदी (सं०पा० १३।५७)। सम्यक्‌। सवन्ति (प०पा०) सम्य सरवन्ति (सं०पा० 
१२।३८)। इस सन्दर्भ मे वार्तिककार ने विधान करते हूए कहा है कि पौष्करसादि आचार्य 
के मतानुसार चयो (वर्गो के प्रथम वर्णो) के स्थान में दवितीय वर्णं आदेश हो, शर (श, ष, 
स) बाद में रहने पर। ° 


पौष्करसादि के मतानुसार कहने से यह स्पष्ट होता है कि पाणिनि के मत में यह 
नहीं होता, अतः विकल्प से कार्य होता है। विकल्पार्थक वा आदि शब्दो से विकल्प अर्थ 
न कहकर आचार्य के नाम के उल्लेख करना आदर के लिए है। उदाहरण- प्राङ्क्‌ षष्ठः 
यहो पर ककार चय्‌ है एव शर (सकार) बाद मेँ है। अतः ककार के स्थान दितीय वर्ण 
खकार हो जायेगा। इस प्रकार प्राड्‌ ख्‌ षष्ठः यह सिद्ध होता है। विकल्प न होने पर ककार 
एवं षकार मिलकर क्षकार बनकर प्राटुक्षष्ठः बनता है। 


(२) प्रथम स्पर्श वर्ण का तृतीय स्पर्शभाव 
वा०प्रा० ४।१२० में विधान करते हुए कहा गया है कि स्वर एवं धि संज्ञक वर्ण 


१. न होतरि। -वा० प्रा० ३।११५। 
२. असस्थाने मुदि दितीयं शौनकस्य। -वा० प्रा० ४।१२२। 
३. चयो दितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌। -पा० अ० ८।३।२८ पर वार्तिक। 
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वाद में होने पर पूर्ववर्ती पचम से अन्य (अर्थात्‌ प्रथम) स्पर्शं वर्णं अपने वर्ग का तृतीय 
स्पर्श वर्णं हो जाता है। ° उदाहरण- उत्‌। एनम्‌ उदेनम्‌ (सं ०पा० १७।४९)] यत्‌। 
ग्रामे यद्‌ ग्रामे (सं०पा० ३।४.५)। 


(३) अपचचम (तृतीय) स्पर्श वर्ण का प्रथम स्पर्श भाव 


वा०प्रा० ४।१२१ मँ विधान करते हुए कहा गया है कि जित्संज्ञक वर्ण बाद में 
होने पर पूर्ववतीं अपञ्चम ( तृतीय) स्पर्शं वर्ण स्ववर्गीय प्रथम स्पर्श वर्ण हो जाते है । 
उदाहरण- ऊर्ग्‌| च (पण्पा०) ऊर्क्‌ च (सं०पा० १८।९)। 
(४) अपञचचम (प्रथम) स्पर्शं वर्ण का पचम स्पर्श 

वा०प्रा० ४।१२३ में विधान करते हुए कहा गया है कि पचम स्पर्शे वर्ण बाद में 


होने पर पूर्ववरतीं अपच्चम स्पर्श वर्णं अपने वर्ग का पञ्चम वर्णं हो जाता है। * उदाहरण- 
वाक्‌। मात्या वाडमात्या (सं °पा०१३।५८)। बट्‌। महान्‌ बण्महान्‌ (वासं ०३३।३९)। 


(५) जकार का यकार भाव 


वा०प्रा० ४।१६६ मे विशिष्ट विधान है कि ऋकार के अतिरिक्त स्वर बाद में रहने 
पर, समानपद में स्थित स्वर्‌-वर्ण पूर्वं वाला जकार कतिपय शाखा के पाठ मेँ यकार हो 
जाता है।* उदाहरण- अजो हूयग्रे अयो हूयगरे (सं ०पा ०)। सूत्रम विहित विधान के अनुसार 
पाठ काण्व एवं माध्यन्दिन दोनों शाखाओं में नहीं है। अनुपलब्ध शाखा में संभवतः कहीं 
एेसा पाठ रहा होगौ। 
टवर्ग के विकार 


(१) वा०प्रा० ३।४७ के अनुसार संख्या वाचक दश एवं वव वाचक दन्त शब्द बाद 
मे रहने पर पूर्ववर्तीं षट्‌ शब्द का अन्तिम वर्ण उपधा सहित ओकार हो जाता है । + उदाहरण- 
षट्‌| दश-षोडश (प०पा०)-षोडश (सं °पा० १८।२५)। षट्‌। दन्तः-षोडन्तः। 


(२) वाण०्प्रा० ४।१४६ म विधान करते हुए कहा गया है कि कतिपय आचार्यो 
के मतानुसार उकार एवं ठकार वर्णं दो स्वरो के मध्य मेँ एवं समान पद मेँ होने पर क्रमशः 


स्पर्शोऽपचचमः स्वरधौ तृतीयम्‌। -वा० प्रा० ४।१२०। 

जिति प्रथमम्‌। -वा० प्रा० ४।१२१। 

पञमे पचमम्‌। -वा० प्रा० ४।१२३। 

स्वरात्‌ स्वरे समानपदे जो यत्रतु ऋकारे। -वा० प्रा० ४।१६६। 
षड्‌ दशदन्तयोः संख्यावयोऽर्थयोश्च। -वा० प्रा० ३।४७। 
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ठकार एव ठहृकार हो जाते है।) उदाहरण- इडे=इठे, अषाढ =अषाठा। 
तवर्ग के विकार 


(१) वाण्प्रा० ४।१३ के अनुसार लकार बाद मे होने पर पूर्वव्तीं तकार लकार हो 
जाता है। २ उदाहरण- आसीत्‌। लोकम्‌ (प०पा०) आसील्लोकम्‌ (सं०पा० १४।३१)। 


(२) वा०प्रा० ४।१४ के अनुसार लकार बाद मे होने पर पूर्ववत नकार्‌ अनुनासिक 
लकार हो जाता है।* उदाहरण- अस्मिन्‌। लोके अस्मिँ लोके (सं०पा० ३।२१)। 


(३) वा०प्रा० ४।९६ के अनुसार चवर्ग बाद मे होने पर पूर्वं पदान्तीय तवर्ग के 
वर्णं च वर्ग के वर्ण हो जाते है। + उदाहरण- तत्‌। चक्षुः (प० पा०) तच्चक्षुः (सं पा 
३६।२४)। आरात्‌। चित्र्‌=आराच्विदेषः (सं० पा० २०।५२)। इत्यादि। 


(४) वा०प्रा० ४।९७ के अनुसार शकार बाद में रहने पर पूर्व पदान्तीय तवर्ग का 
चवर्ग हो जाता है। ^ उदाहरण- तत्‌। शकेयम तच्छकेयम्‌ (सं०पा० १।५) आदित्यान्‌। 
श्मश्रुभिः =आदित्याञ्श्मश्रुभिः इत्यादि। 


(५) वा०प्रा० ३।५५ के अनुसार दुधुक्षन्‌ का धकार दकार हो जाता है। * उदाहरण- 
दुधुक्षन्‌ दुदुक्षन्‌। (वा० सं० ३३।२८)। 


(६) वा०प्रा० ३।४८ के अनुसार आद्या शब्दं के बाद मेँ स्थित तकार टकार हो 
जाता है यदि वह जाया शब्द आडम्बर शब्द के बाद मे न हो।“ उदाहरण- दार्वाघात 
इति दारु-आघातः (प०पा०) दार्वाघाटः (सं०पा० २४।३५)। 


नकार तथा मकार के विकार 


नकार तथा मकार अत्यधिक परिवर्तनशील स्पर्श वर्णं है। परिस्थिति के अनुसार ये 
दोनों वर्ण अनेक विकारो को प्राप्त करते हं। वा०प्रा० मे नकार एवं मकार के विकार दो 


१. उटौ ठठृहावेकेषाम्‌। -वा० प्रा० ४।१४६। 

२. भाष्यकार इसे परकीय शाखा का विधान मानते है क्योकि माध्यन्दिनि शाखा मे ये दोनों वर्ण 
नहीं होते है। 

तकारो ले लम्‌। -वा० प्रा० ४।१३, 

नुश्चानुनासिकम्‌। -वा० प्रा० ४।१४। 

तकारवर्गश्चकारवर्गे चकारवर्गम्‌। -वा० प्रा० ४।९६। 

शकारे च| -वा० प्रा० ४।९७। 

दुधुक्षन्‌ धौ दकारम्‌। -वा० प्रा० ३।५५। 

त आद्यादनाऽम्बरात्‌। -वा० प्रा० ३।४८। 
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प्रकार के मिलते दै। (9) उपधानुनासिकता सहित विकार (२) उपधानुनासिकता रहित 
विकार। नकार तथा मकार के उपधानुनासिकता के सन्दर्भ में वाप्प्रा०मे दो प्रकार के 
मत है- 


प्रथम मत 


वा०प्रा० ३।१३० में आचार्य कात्यायन ने विधान करते हूए कहा है कि विकारी 
नकार या मकार के वाद में स्वर या व्यञ्जन होने पर नकार ओर मकार से पूर्ववर्ती उपघा 
स्वर वर्णं का अनुनासिक हो जाता है। उदाहरण गवयानू। त्वष्ट (प०पा०) गवर्योस्त्वष्ट 
(वा०सं० २४।२८)। 


दवितीय मत 


(१) ओपशवि आचार्य के मतानुसार विकारी नकार तथा मकार के बाद में केवल स्वर 
वर्ण होने पर ही उपधा को अनुनासिकता होती है। ^ उदाहरण- महान्‌। इद्रः (प०पा०) महँ 
इन्द्रः (सं०पा० २६।१०)। 


ै 


(२) वाप०प्रा० ३।१३२ के अनुसार जिन विकारी नकार तथा मकार के बाद में व्यञ्जन 
वर्णं है एेसे स्थलों पर ओपशवि आचार्य नकार की उपधा मे अनुस्वारागम का विधान करते 
है। २ उदाहरण- प्लुषीन्‌। चक्षुषे (प०पा०) प्लुषींधक्षुषे (सं ०पा० २४।२९)। 

भाष्यकार उवट एवं अनन्त के मतानुसार अनुस्वारागम का ओपशवि आचार्य का यह 
विधान उन्हीं स्थलों तक सीमित है जरह न.म वर्ण को सकार एवं शकार विकार होता है।* 


नकार के विकार 
उपधानुनासिकता सहित नकार के विकार 


(१) वा०प्रा० ३।१३४ के अनुसार च ओर छ वर्णं बाद में होने पर पूर्व मे स्थित 
नकार शकार हौ जाता है तथा उपधा को अनुनासिक हो जाता है। उदाहरण- अहीन्‌। 
च (प०पा०) अहश्च (वा०सं० १६।५) विद्वान्‌। छकारः (प०पा०) विद्धश्छकारः। 


^ 


अनुनासिकमुपधा प्रागन्तः स्थायाः। -वा० प्रा० ३।१३०। 

स्वर ओपशविः। -वा० प्रा० ३।१३१। 

अनुस्वारेण व्यज्जने। -वा० प्रा० ३।१३२। 

यत्र नकारस्य शकारः सकारौ वा विहितस्तत्रापि भवति। अनुस्वारं रोष्मसु इति वचनात्‌। 
वाणप्रा० ३।१३२ पर उ० भा०। 

५. चष्ठयोः शम्‌। -वा० प्रा ३।१३४। 
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(२) वा०प्रा० ३।१३५ के अनुसार तकार एवं थकार्‌ वर्णं बाद मे होने पर पूर्ववती 
नकार सकार हो जाता है एवं उपधा को अनुनासिक होता है।" उदाहरण- गवयान्‌। त्वष्ट 
(पठपा०) गवरयोस्त्वष्ट (वा०सं० २४।२८)। अन्यान्‌। ते (प०पा०) अ्योस्ते 
(वा०सं० १७।११)। 


(३) वा०प्रा० ३।१४० के अनुसार पकार बाद में होने पर पूर्ववत नृन्‌ पद का 
नकार विसर्जनीय हो जाता है एवं उपधा को अनुनासिक होता है। * उदाहरण- सून्‌। पाहि 
(प०पा०) नं पाहि (सं०पा० १३।५२)। 


(४) वा०प्रा० ३।१४१ के अनुसार स्वर वर्ण बाद मे होने पर पूर्ववतीं शत्रून्‌, परिधीन्‌ 
क्रतून्‌ ओर वनस्पतीन्‌ पदों का नकार रेफ हो जाता है एवं उपधा को अनुनासिक होता 
है।२ उदाहरण- शत्रून्‌। अप (प०पा०) शत्र (सं०पा० ७।३७) इत्यादि। 


(५) वा०प्रा० ३।१४२ के अनुसार आकारोपध नकार यकार हो जाता है, तथा 
उपधा को अनुनासिक होता है। यदि स्वर बाद मे हो।* उदाहरण- महान्‌। इन्रः (प० 
पा०) मर्ह इन्द्रः (सं० पा० ७।४०)। 


प्रस्तुत उदाहरण में नकार का यकार हो जाने पर वा० प्रा० ४।१२७ वयोः पदान्तयोः 
स्वरमध्ये लोपः से उस यकार का लोप होकर महँ इन्द्रः यह सप बनता है। यहं यह प्रश्न 
उठता है कि पूर्वोपदिष्ट नियम के अनुसार लोप होने पर उपधानुनासिकता नहीं होती, 
अतः यहो किस प्रकार उपधा को अनुनासिकता विहित होती है। इसका उत्तर भाष्यकारो 
ने इस प्रकार दिया है- 


(१) जहोँ साक्षात्‌ न, म वर्णं का लोप होता है, वरहो उपधानुनासिकता नहीं होती 
परन्तु यहोँ साक्षात्‌ लोप नहीं है। 


(२) यहाँ पर यकार लुप्त होने पर भी अपने व्यञ्जनत्व का कार्य कर रहा है। अतएव 
महँ पद के आकार एवं इन्द्र पद के इकार मे सन्धि नहीं होती। अतएव उपधानुनासिकता 
उचित है। 


तथयोः सम्‌। -वा० प्रा० ३।१३५। 
नन्‌ पकारे विसर्जनीयम्‌। -वा० प्रा० ३।१४०। 
शत्रून्‌ परिधीन्‌ क्रतून्‌ वनस्पतीन्‌ स्वरे रेफम्‌। -वा० प्रा० ३।१४१। 
आकारोपधो यकारम्‌। -वा० प्रा० ३।१४२। 
५. ननु यथा- दधन्वान स्ववान्‌ यकारे लोपः (३।१३६) इति नकारलोपे कृते सत्युपधानुनासिक्यं 
न प्र्वतते, एवमिहापि नकारस्य यकारम्‌ तस्याश्रवणादुपधानुनासिक्यं न प्रवर्तते। अतः 
स्वकार्यकरणादुपधानुनासिक्यमपि भवति। वा० प्रा० ३।१४२ पर उवट क्रमशः .. 
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(३) वा०प्रा० ४।९ के अनुसार ऊष्म-भितन्न वर्णं वाद मेँ हो एसे ककार, खकार तता 
पकार, फकार वर्णं बाद मेँ होने पर आग्रेडित (दविरुक्त) पद का नकार सकार हो जाता हँ 


तथा उपधा का अनुनासिक हो जाता है।* उदाहरण- कानू। कान्‌ = कस्कान्‌। 


उपधानुनासिकता-रहित विकार 


(१) नकार का अनुस्वार भाव 


वा०प्रा० ४।२ के अनुसार रेफ बादमें न होने पर (अर्थात्‌ श, ष, स, ह वर्ण बाद 
मे होने पर) पद मध्यवर्ती नकार अनुस्वार हो जाता है।* उदाहरण- जक्षिवान्‌। सः 
(प०पा०) जक्षिवांसः (वा०सं ° ८।१९)। इस स्थिति में पूर्वत्‌ अपदान्त होने के कारण 
मकार के स्थान मेँ अनुस्वार आदेश होकर आक्रस्यते' पद सिद्ध होता है। 


(२) नकार का सानुनासिक लकार भाव 


वा०प्रा० ४।१४ में विधान करते हुए कहा गया हे कि लकार बाद मेँ रहने पर पूर्ववर्ती 
नकार्‌ सानुनासिक लकार हो जाता है। * उदाहरण-अस्मिन्‌। लोके (प०पा०) अस्मिंल्लोके 
(सं°पा० ३।२१) त्रीन्‌। लोकान्‌ (प०पा०) त्रीलृलोकान्‌ (सं०पा० ९।३१)। 


(३) नकार का लोप 


नकार-लोप का विधान आचार्य कात्यायन ने वा०प्रा० मे कियाहै, वा०प्रा० के आधार 
पर नकार लोप प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) यकार बाद में होने पर पूर्व मे स्थित दधन्वान्‌ ओर स्ववान्‌ पद के नकार लुप्त हो 
जाते हैँ।' उदाहरण- दधन्वान्‌। यः (प०पा०) दधन्वा यो (सं०पा० १९।२)। 


(२) वाप्रा० ३।१३७ के अनुसार रयिवृधः पद बाद मँ होने पर पूर्ववत नकार लुप्त 
हो जाता है।* उदाहरण- पीवोऽअत्नानितिपीवः-अन्नान्‌। रयिवृधः (प०पा०) 
पीवोऽअन्नारयि वृधः (सं० पा० २७।२३)। | 

ननु लोपे कृते उपधारञ्जनं न भवतीत्युक्तम्‌। 

अन्यथा स्वरयोः सन्धिरपि स्यात्‌। -वा० प्रा० ३।१४२ पर अनन्त। 

नुश्च्रेहिते। -वा० प्रा० ४।९। 

नुधान्तः पदेऽरेफे। -वा० प्रा० ४।२। 

नुश्वानुनासिकम्‌। -वा० प्रा० ४।१४। 

दधन्वान्‌ स्ववान्यकारे लोपम्‌। -वा० प्रा० ३।१३६। 

रयिवृधे च। -वा० प्रा० ३।१३७। 


क" 


निक" | 


१३६ शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


(३) वा०प्रा० ४।४-५ के विधान करते हए कहा गया हे कि आचार्य काश्यप एवं शाकटायन 
के मतानुसार रेफ एवं ऊष्म वर्णं बाद मेँ रहने पर पूर्ववरतीं नकार लुप्त हो जाता है 
एवं उपधा को अनुनासिक भी होता है।› उदाहरण- तपून्‌ -षिं =तपूषि (सं०पा० 
१३।१ ०) यहोँ यह उतल्लेखनीय है कि नकार का लोप होने पर सामान्यरूप से उपधा 
को अनुनासिक नहीं होता किन्तु सूत्रकार कात्यायन ने अनुनासिका चोपधा (वा०्प्रा 
४।४) विशेष सूत्र का विधान करके उपधानुनासिकता विधान प्रारम्भ किया ह। 


नकार विकार के अपवाद 


(१) वाणप्रा० ३।१४३ के अनुसार तम पद बाद मेँ होने पर पूर्व वाले नकार का सकार 
नहीं होता है। २ उदाहरण- मदिन्‌-तमानामिति (प०पा०) मदिन्तमान्त्वा (सं ०पा० 
८।४६)। 


(२) वाणप्रा० ३।१४४ के अनुसार निर्जगन्वान्‌ के बाद तमस्‌ पद आने पर निर्जगन्वान्‌ 
पद का नकार विकार प्राप्त नहीं करता है। * उदाहरण- निर्जगन्वान्‌। तमसः (१० 
पा०) निर्जगन्वान्तमसः (सं०पा० १२।१३)। 


(३) वा०प्रा० ३।१४२ के अनुसार धामन्‌, शत्रून्‌, चिकित्वान्‌, त्वम, पूषन्‌ ओर अर्वन्‌ 
पदों के नकार विकृत नहीं होते है। ४ उदाहरण-- धामन्‌। ते° (प०पा०) धामन्ते 
(सं ०पा० १९।९९)। शत्नू्‌। तादि (प०पा०) शत्रून्तादि (सं °पा० १८।७१।। 
आदि। 


(४) वा०प्रा० ३।१४६ के अनुसार अश्च से प्रारम्भ होने वाले अध्याय (माध्यन्दिन संहिता 
अध्याय २४ एवं काण्व संहिता अध्याय २६) मे स्वर पर रहने पर आकारोपध नकार 
मे विकार नहीं होता है। ' उदाहरण- शिशुमारान्‌। आ (प०पा०) शिशुमारानालभते 
(सं°पा० २४।१९)। मण्डूकान्‌। उद्भूयः (प०पा०) - मण्डूकानुद्धूयो (सं०पा० 
२४।२)। 


(५) वा०प्रा० ३।१४७ के अनुसार उत्‌ उपसर्ग बाद मे होने पर मनुष्यान्‌, तान्‌, लोकान्‌ 
एवं अमित्रान्‌ पदँ के नकार प्रकृति भाव से रहते है। उदाहरण- मनुष्यान्‌। उत्‌ (प० 


अनुनासिका चोपधा। -वा० प्रा० १४।४, लोपं काश्यपशाकटायनौ। -वा० प्रा० ४।५। 
न तमे। -वा० प्रा० ३।१४३। 

निर्जगन्वान्‌ तमसि। -वा० प्रा० ३।१४४। 

धाम छत्रूधिकित्वान्त्वं पूषनर्वत्निति च| -वा० प्रा० ३।१४५। 

अश्वादौ चाध्याये। -वा० प्रा० ३।१४६। 
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पा०) मनुष्यानुद (सं०पा०९।३१) तानू्‌। उत्‌ (प०पा०) तानुज्जेषम्‌ (सं °पा० 
९।३१) इत्यादि।" 


(६) वा०प्रा० ३।१४८ के अनुसार आप्रोति एवं इति पद परे रहने पर पूर्ववर्ती नकार्‌ 
अविकृत सूप से रहता है।* उदाहरण- भक्षान्‌। आप्रोति (प०पा०) भक्षानाप्रोति 
(सं °पा० १९।२९)। श्रपयान्‌। इति (प०पा०) श्रपयानिति (सं०पा० ११।५९)। 


(७) वा०प्रा० ३।१४९ के अनुसार वैष्णवान्‌ पद का नकार सङ्क्रम * (क्रम-संहिता) 
स्थल में प्रकृतिवत्‌ रहता है।* उदाहरण- वैष्णवानव (क्रम सं०पा०)। 


(८) वा ०प्रा०३।१५० के अनुसार गृहानेमि, गृहानुपहयामहे, वर्चस्वानहम्‌, मनुष्यानन्त- 
रिक्षम्‌, अग्नष्वात्तानृतुमतः, पयस्वानग्न, तानश्चिना, पतङ्गानसन्दितः स्वर्गानपांपतिः, 
सपलत्नानिन्द्रः, सपत्नानिन्द्राग्री, नभस्वाना््रदानुः, विद्वानग्रेः देवानसेधत, अनड्वा- 
नाशुः, अथेतानष्टौ, विरूपानालभते, एतावानस्य, आयुष्मानग्रे, वायव्यानारण्याः, प्र 
विद्वानग्निना, अनडवानधोरामौ, शत्रूननु यम्‌, यातुधानानस्थात्‌, अस्मानरिषटेभिः- इन 
पदों के पूर्व पदान्तीय नकार विकार को प्राप्त नहीं करते है। ^ उदाहरण- गृहान्‌। 
उप (प०्पा०) गृहानुपह्यामहे (सं० पा० ३।४१) इत्यादि। 


मकार के विकार 


उपधानुनासिकता सहित मकार के विकार 


(१) वा०प्रा० ४।७ के अनुसार चकार बाद में होने पर उकार युक्त पकार अर्थात्‌ 
पु से परवर्ती मकार को शकार हो जाता है एवं उपधा को अनुनासिक हो जाता है। ^ उदाहरण- 
पुम्‌। चली =पुंश्रली (वा०सं० ३०।२२)। 


१. मनुष्यास्तांत्लोकानमित्रानुदि। -वा० प्रा ३।१४७। 

२. आपप्रोतीत्योश्च। -वा० प्रा० ३।१४८| 

३. सडुक्रम को पारिभाषिक शब्द कहते है। वा० प्रा० ४।१६८, १६९, १७०-१८० तक 
के विधान मेँ सड्क्रम पाठ का विधान किया गया है। इन विधानों के अनुसार संहिता पाठ 
के पद जब पदपाठ मेँ अपद्ति होते है तव बीच के न पढ़ जाने वाले पदों को गलत्पद 
कहते ह| गलत्पदों के पूर्ववत पद एवं उत्तरवर्ती पदँ के मध्य मे सन्धि होना ही सड्क्रम 
कहलाता है। 


४. सङ्क्रमे च वैष्णवान्‌। -वा० प्रा० ३।१४९। 


५. गृहानैमि गृहानुपष्ायमहे--अस्मानरिष्टनेभिः। -वा० प्रा ३।१५०। 
६. शं चे पकारादुकारोदयात्‌। -वा० प्रा० ४।७। 
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(२) वाप्रा० ४।८ के अनुसार ऊष्म वर्णो से असंपृक्त क, ख, तथा प, फ वाद्‌ 
मेँ होने पर अन्तःपदीय मकार को सकार हो जाता है एवं उपधा को अनुनासिक होता 
है।" उदाहरण- सम्‌ (प०पा०) कृतिः-संस्कतिः (सं० पा० ७।१४)। पुम्‌। पुत्रः पुस्ुत्रः। 

(३) वाण्प्रा० ४।५ मे विधान करते हुए कहा गया है कि आचार्य काश्यप एवं 
शाकटायन के मतानुसार रेफ एवं ऊष्म वर्णं बाद मेँ रहने पर पूर्वपदान्तीय मकार का लोप 
हो जाता है एवं उपधा को अनुनासिक होता है। * उदाहरण- अपाम्‌। रसेन (प० पा०) अपाँ 
रसेन (सं०पा०)। त्वाम्‌। शश्चन्तः (प०पा०) त्वाँ शश्वन्त: (सं०पा०)। 


उपधानुनासिकता रहित मकार के विकार 


(१) मकार का अनुस्वारभाव (२) वा०प्रा० ४।१ के अनुसार रेफ एवं ऊष्म वर्ण 
परे रहते पूर्वपदान्तीय मकार को अनुस्वार हो जाता दै। ° उदाहरण-- अपाम्‌। रसम्‌ (प० 
पा०) अपांरसम्‌ (सं°पा० ९।३)। त्वाम्‌। शश्वन्त: (पठपा०) त्वां शश्चन्तः (सं०पा० 
१७।७६)। 


(२) वाणप्रा० ४।२ के अनुसार ऊष्म वर्ण बाद में रहने पर पद के मध्य में स्थित 
मकार को भी अनुस्वार हो जाता है।* किं शिलाय (सं० पा० १६।४३) आदि। 


मकार का सानुनासिक अन्तःस्थ भाव 

वा०्प्रा० ४।१० म विधान करते हुए कहा गया है कि अन्तःस्थ वर्णं बाद में होने 
पर पूर्व मे स्थित मकार सानुनासिक पर सवर्णं अन्तःस्थ वर्णं हो जाता है। * उदाहरण- 
सम्‌। योमि (प०्पा०) सँयुयोमि (सं०पा० १।२२)। तम्‌। लोकम्‌ (प०पा०) तंल्लोकम्‌ 
(सं०पा० २०।२५)। 
मकार का स्पशीय परपचमभाव 

वा०प्रा० ४।१२ के अनुसार स्पर्शं वर्ण बाद मे होने पर पूर्ववर्तीं मकार परवर्ती स्पर्श 
का पञ्चम वर्णं हो जाता है। ^ उदाहरण- व्रतम्‌। कृणुत (प०पा०) ब्रतड्कृणुत (सं ०पा० 
४।११)। व्रतम्‌। चरिष्यामि (प०पाठ) व्रतचरिष्यामि (सं०पा० १।५)। 


[य 9 । 


समन्तःपदे कखपफेष्वनृष्पपरेषु। -वा० प्रा० ४।८। 

लोपं काश्यपशाकटायनौ। -वा० प्रा० ४।५। 

अनुस्वारं रोष्मसु मकारः। -वा० प्रा० ४।१। 

नुश्वान्तःपदे ऽरेफे। -वा० प्रा० ४।२। 
अन्तःस्थामन्तस्थास्वनुनासिकां परसस्थानाम्‌। -वा० प्रा० ४।१०। 
स्पर्शे परपचमम्‌। -वा० प्रा० ४।१२। 
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मकार का प्रकृतिभाव 

वा०प्रा० ४।६ के अनुसार राट्‌ एवं राज्य शब्द पर रहते सम्‌ सम्बन्धी मकार प्रकृतिभाव 
से रहता है।१ उदाहरण- सम्राडिति सम्‌-राट्‌ (प०पा०) सग्राट्चक्षुः (सं०पा० २०।५)। 
साम्राज्यमितिसाम्‌-राज्यम्‌ (प०पा०) साप्राज्यम्‌ (सं०पा० २।२४॥। 


ऊष्म वर्णो के विकार 

(१) वा०प्रा० ४।९८ के अनुसार स्पर्शं से भिन्न वर्णं बाद मेँ होने पर पूर्ववर्तीं तवर्गीय 
वर्ण से बाद मे आने वाला पदादि शकार छकार हो जाता टै।* उदाहरण- तत्‌। शकेयम्‌ 
(प०पा०) तच्छकेयम्‌ (सं०पा०१।५) स्वधावान्‌। शुक्रः(प०पा०) स्वधावञ्छक्रः 
(सं°पा०३३।५)। 

(२) वा०प्रा० ४।१०० के अनुसार संन्नर्थक अश्च शब्द से बाद मेँ आने वाले स्थ 
पद का सकार तकार हो जाता है। २ उदाहरण- अश्चस्थ। वः (प०पा ०) अश्वत्थेवोः (सं ०पा० 
१२।९७)। 

(३) वा०प्रा० ३।४५ के अनुसार अनस्‌ शब्द के सकार को इकार हौ जाता है, 
वाह शब्द्‌ वाद मँ होने पर्‌।४ उदाहरण- अन्‌ -वाहम्‌ (प०पा०) अनड्वाहम्‌ (सं ०पा० 
३५।११)। | 


(४) वा०प्रा० ४।१२४ में विधान करते हुए कहा गया है कि तृतीय स्पर्श मे परिणत 
(वा०प्रा० ४।१२० दारा) अपम स्पर्श से बाद वाला हकार पूर्ववतीं स्पर्शं वर्ग का चतुर्थ 
वर्ण हो जाता है। * उदाहरण- त्‌। हर्षय (प०पा०) उद्‌ हर्षय=उदृधर्षय (सं ०पा० 
१७।४२)। 

(५) वा०्प्रा० ४।१२५ मेँ विधान करते हुए कहा गया है कि जातुकर्ण्य आचार्य 
के मतानुसार ऋकार से परवर्ती एवं तृतीय भाव प्राप्त स्पर्शोतरवर्ती हकार स्पर्शवर्मीय चतुर्थ 
वर्ण मे परिवर्तित नहीं होता।^ उदाहरण- सममुस्ोत। हदः (प०पा०) सममुसोत हदः 
(सं°पा० १८।५८)। 


परकृत्या सप्राटूसाग्राजि। -वा० प्रा० ४।६। 
परश्चास्पर्शपरम्‌। -वा० प्रा० ४।९८। 

अश्वात्‌ स्थे तकारं संज्ञायाम्‌। -वा० प्रा० ४।१००। 
अनसो वाहौ सकारो उकारम्‌। -वा० प्रा० ३।४५। 
हथ तस्मादूर्वचतुर्थम्‌। -वा० प्रा० ४।१२४। 
नकारपरो जातूकर्ण्यस्य। -वा० प्रा० ४।१२५। 
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वा०प्रा० में मूर्धन्यभाव (नति) का विधान 


वा०प्रा० के तृतीय अध्याय मे नति विषयक नियमों का सविस्तार विधान किया गया 
है। तृतीय अध्याय मेँ मुख्यरूप से सकार एवं नकार के मूर्धन्य भाव का विधान किया गया 
हे। वा०प्रा० ३।७९ म केवल लकार एवं थकार के मूर्धन्यभाव का विधान किया गया 
है। वा०प्रा० के अनुसार अब नति सन्धि का विवेचन किया जाता है- 


नकार का मूर्धन्यभाव 


(१) वा०प्रा० ३।८४ के अनुसार समान पद मे ऋकार, षकार एवं रेफ से परवर्ती 
नकार मूर्धन्य (णकार) हौ जाता है।* उदाहरण- नृणाम्‌ (प०पा०) नृणाम्‌ (वा० सं० 
११।२७)। पूष्णः (प०्पा०) पूष्णः (सं०पा० १।१०)। पूर्णा (पण्पा०) पूर्णा 
(सं०पा० ३।४९)। 


(२) वा० प्रा० ३।८५ के अनुसार ऋकार, षकार एवं रेफ से बाद में स्थित समानपदीय 
नकार स्वर, यकार, वकार, हकार, कवर्ग, पवर्ग के दवारा व्यवहित होने पर भी णकार हो 
जाता है। * उदाहरण- नृमनाऽइति नृ-मनाः (प०पा०) नृमणा (सं०पा० १२।२८)। 
पुरीषवाहनऽइति पुरीष-वाहनः (प०पा०) पुरीषवाहणः (सं०वा० ११।४४)। इत्यादि। 


(३) वा०प्रा० ३।८८ के अनुसार प्र उपसर्ग पूर्वक नि, एवं नुद्‌ धातु के सभी सूप 
तथा हिनोमि पद का नकार णकार हो जाता है। * उदाहरण- प्र। नय (प०पा०) प्रणय 
(सं०पा० ११।८)। प्र। नुद। नः (प०्पा०) प्रणुदानः (सं°पा० १५।१) प्र हिनोमि 
(प०पा०) प्र हिणोमि (सं०पा० ३५।१९)। 


निपातन से नकार का मूर्धन्यभाव 


(१) वा०प्रा० ३।८६ के अनुसार निषण्णाय, रथवाहणम्‌, इन्द्र एणम्‌, परिणीयते, 
समिन्द्रणः, उरुष्याणः, रक्षाणः, मोषूणः, षुणः, तुषुणासत्या, स्वर्ण, अस्थूरिणो ओर 
प्रणऽ आयुषि पदों मे नकार निपातन से णकार हो जाता है।“ उदाहरण- निसन्नायेति-नि 
स्नाय (प०पा०)- निषण्णाय (सं०पा० २२।८)। रथवाहनमितिरथ वाहनम्‌ (प०पा०) 
रथवाहणम्‌ (सं ०पा० २९।४५)। इत्यादि। 


[य 9 


ऋषरेफेभ्यो नकारो णकारं समानपदे। -वा० प्रा० ३।८४। 
स्वरयवहकपेश्च| -वा० प्रा० ३।८५। 

पर नैतिनुदातिहिनोमीनाम्‌। -वा० प्रा० ३।८८। 
निषण्णाय रथवाहणं --प्रणऽआयूंषि। -वा० प्रा० ३।८६। 
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(२) आचार्य शाकटायन के मत परिणः पद का नकार निपातन से णकार होता है 
(३।८७)।१ उदाहरण- परि। नः (पण्पा०) परि णौ (सं°पा०) 


नकार मूर्धन्यभाव के अपवाद 


सूत्रकार ने णत्व के अपवाद को प्रकृत्या शब्द से बतलाया है। अपवाद के उदाहरण 
समानपदीय है जो इस प्रकार है। 


(9) वा०प्रा० ३।८९ के अनुसार पदान्तीय नकार मूर्धन्य नहीं होता अर्थात्‌ प्रकृत 
लप मे रहता है।२ उदाहरण- पितृन्‌ (प०पा०) पितृन्‌ (सं०पा० १९।७०)। पूषन्‌ (प० 
पा०) पूषन्तव (सं०पा० ३४।४१)। 


(२) वा०प्रा० ३।९० के अनुसार एक पद में स्थित नि, वनि, नसः ओर प्रपीनम्‌ 
शब्द के नकार का मूर्धन्य नहीं होता है अर्थात्‌ यथास्थित रूप मेँ रहता है। * उदाहरण- 
बभ्रुनिकाशाऽइति व्रभुनिकाशाः (प०पा०) बभ्रुनीकाशाः (सं ०पा०२४।१ ८)। ब्रह्मवनीति- 
ब्रह्मवनि (प०पा) ब्रह्मवनि (सं°पा० १।१७)। इत्यादि। 


(२) वा०प्रा० ३।९१ मेँ विधान करते हुए कहा गया ह कि कतिपय आचार्यो के 
मत के अनुसार श्रीमनाः पद का नकार प्रकृतिभाव से रहता है।* उदाहरण श्रीमनाः 
(प०पा०) श्रीमनाः (सं०पा० १७।५६)। 


(४) वा०प्रा० ३।९२ के अनुसार इद्राग्री, चित्रभानो, वार््रध्यनम्‌, दुःष्वप्नयम्‌, 
ध्रुवयोनिः, पुरोऽनुवाक्याभिः, पुरोऽनुवाक्याः ओर चर्मघ्रम्‌ पदों के नकार प्रकृतिभाव से रहते 
है। + उदाहरण- इरानी (प०्पा०) इन्राग्न्योः (सं ०पा० २।१५)। चित्रभानो (प० 
पा०) चित्रभानो (सं०पा० २०।७८॥। 


(५) वा०प्रा० ३।९३ के अनुसार तवर्ग बाद में होने पर णत्व योग्य नकार प्रकृतिभाव 
से रहता है।९ उदाहरण त्म्पन्तु। होत्राः (प०पा०) त््पन्तु होत्राः (सं °पा० ३।९५)। 


(६) वा०प्रा० ३।९४ के अनुसार षकार से परवती ऋकार संयुक्त नकार प्रकृतिभाव 


परि ण इति शाकटायनः। -वा० प्रा० ३।८७। 

प्रकृत्या पदान्तीयः। -वा० प्रा ३।८९। 

नि वनि नसः प्रपीनम्‌। -वा० प्रा० ३।९०। 

श्रीमना इत्येके। -वा० प्रा० ३।९१। 

इन्दराग्री चित्रभानो---पुरो ऽनुवाक्याश्र्मप्रम्‌। -वा० प्रा० ३।९२। 
त र्व्गे च| -वा० प्रा० ३।९३। 
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से रहता है। उदाहरण- त्वेषनृम्णइति त्वेष-नृम्णः (प०पा०) त्वेष नृम्णः (सं०पा० 
३२।८०)। 


(७) वा०प्रा० ३।९५ के अनुसार ऋ, ष, एवं रेफ से बाद में स्थित नकार यदि 
शकार, लकार, सकार, चवर्ग, टवर्ग एवं तवर्ग के वर्णो से व्यवहित होता है तो वह प्रकृतिभाव 
से रहता है।* उदाहरण दृशानः (१० पा०) दृशानः (सं० पा०१२।१) कृशानुः (प० 
पा०) कृशानुः (सं०पा० ५।३२) आदि। 


सकार का मूर्धन्यभाव (नति) 


(१) वा० प्रा० ३।५६ के अनुसार एक ही पद में वर्तमान भावि (अ, आ को छोडकर 
सभी) स्वर वर्ण से बाद मे स्थित सकार षकार हो जाता है।२ उदाहरण- सीसधाम (प 
पा०) सीषधाम (सं०पा० २५।४६) 


(२) वा०प्रा० ३।५७ के अनुसार भावि (अ, आ से भिन्न स्वर) स्वर से पश्चादृवर्ती 
समानपदीय सकार अनुस्वार से व्यवहित होने पर भी षकार हो जाता है।* उदाहरण- 
तपूंषि (प०्पा०) तपूषि (सं०पा०१३।९) हवीषि (पण्पा०, हवींसि सं०पा० 
१९।२०)। 


(३) वा०प्रा० ३।५८ के अनुसार क्‌ एवं रेफ से परवर्ती होने पर समानपदीय सकार 
षकार हो जाता है। \ उदाहरण- दिक्षु (प०पा०, सं०पा० १६।६) गीषु (प०्पा०, 
सं०्पा० ३३।१)। 


(४) वा० प्रा० ३।५९ के अनुसार नि के पश्चात्‌ सदित पद का सकार षकार हो 
जाता है। ^ उदाहरण- निसीदत (प०पा०) निषीदत (सं ०पा० ७।३४)। 


(५) वाण्प्रा० ३।६० के अनुसार नि से पश्चात्‌ ससाद पद का सकार षकार हो 
जाता है।” उदाहरण- नि-ससाद। (प०पा०) निषसाद (सं०पा० १०।२७))। 


षादन्तर ऋकारे। -वा० प्रा० ३।९४। 
शिलिसिवर्गमध्यमव्यवहितोऽपि। -वा० प्रा ३।९५। ` 
भाविभ्यः सः षं समानपदे। -वा० प्रा० ३।५६। 
अनुस्वाराच्च तव्र्वात्‌। -वा० प्रा० ३।५७। 

करेफाभ्यां च| -वा० प्रा० ३।५८। 

नेः सीद॑तेः। -वा० प्रा० ३।५९। 

ससाद च। -वा० प्रा० ३।६०। 
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(६) वा०प्रा० ३।६१ के अनुसार ओकारान्त पद से पश्चातवर्ती सु पद का सकार 
षकार हो जाता ।१ उदाहरण- मो। सु (प०पा०) मोषूणः (सं०पा० ३।४६॥। 

(७) वा०प्रा० ३।६२ के अनुसार अपृक्त ऊकार से पश्चातुवर्तीं सु पद का सकार 
षकार हो जाता है।२ उदाहरण- ऊऽइत्यं। सु (प०पा०) ऊषुणः (सं°पा० ११।४२)। 

(८) वा०प्रा० ३।६३ के अनुसार अभि उपसर्ग से पश्चातूवर्ती सु पद का सकार 
षकार हो जाता है।३ उदाहरण-- अभि। सु (प०पा०) अभीसूणः (सं०पा० ३६।६)। 


(९) वा०प्रा० ३।६४ के अनुसार परि उपसर्ग से पशचातूवर्ती सिति पद का सकार 
षकार हो जाता है।* उदाहरण- परि। सिञ्चन्ति (प०पा०) परिषिचन्ति (सं०पा० 
१९।२)। 

(१०) वा०प्रा० ३।६५ के अनुसार अकार से व्यवहित होने पर भी अभि से परवर्ती 
सिञ्चति धातु का सकार षकार हो जाता है। + उदाहरण- अभि। असिचन्‌ (प०पा) 
अभ्याषिचन्‌ (सं°पा० १०।१) 


(११)वा०प्रा० ३।३६ के अनुसार वि उपसर्ग से परवर्ती यकार संयुक्त सकार षकार 
हो जाता है।९ उदाहरण- वि। स्यामि (प० पा०) विष्यामि (सं० पा० १२।६५) 


(१२) वा०प्रा० ३।६७ के अनुसार हि शब्द से पश्चादवर्ती सकार षकार हो जाता 
है यदि उसके बाद मकार अथवा धकार हो।“ उदाहरण- हि। स्मा (प०पा०) हिष्मा 
ते (स०्पा० ३।४६)। हि। स्था (प०्पा०) हिष्ठा (सं० पा० ११।५०)। 


(१३) वा०प्रा० ३।६८ के अनुसार मकार या थकार परे रहते द्यवि पद से परवर्ती 
सकार षकार हो जाता है।“ उदाहरण द्यवि-स्थ (प०पा०) दविष्ठ (सं० पा० ३३।५३)। 


(१४) वा०प्रा० ३।६९ के अनुसार निः उपसर्ग से पश्चातूवर्ती स्त्या एवं स्तन्‌ धातु 


ओकारात्सु। -वा० प्रा० ३।६१। 
ऊश्वापृक्तात्‌। -वा० प्रा० ३।६२। 
अमेश्च। -वा० प्रा० ३।६३। 

परेश्च सिचतेः। -वा० प्रा ३।६४। 
अव्यवहितोऽपि। -वा० प्रा० ३।६५। 
ेर्युदयः। -वा० प्रा० ३।६६। 
हेर्मथोदयः। -वा० प्रा० ३।६७। 
दयवेश्च। -वा० प्रा० ३।६८। 


^ @ अ = 5८ चव्य ~ 





१४४ शुक्लययुर्वेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


का सकार षकार हो जाता है।" उदाहरण- निः। स्त्यायताम्‌ (प०पा०) निष्ट्यायताम्‌ 
(सं °पा० ६।१५)। निः। स्तनिहि (प०पा०) निष्टनिहि (सं °पा० २९।५६) 


(१५) वा०प्रा० ३।७० के अनुसार ततष्षु बाद में होने पर निः (निस्‌) उपसर्ग का 
सकार षकार हो जाता है।* निः। ततक्षुः (प०्पा०) निष्टतक्षुः (सं०पा० १७।८५)। 


(१६) वा०प्रा० ३।७१ के अनुसार अनु से परवर्ती स्तुवन्ति पद का सकार षकार 
हो जाता है। * उदाहरण- अनु। स्तुवन्ति (प०पा०) अनुषटुवन्ति (सं ०पा० ३३।९७) 


(१७) वा०प्रा० ३।७३ के अनुसार वन्दारु ओर माकिः पदों के विसर्ग के स्थान 
पर होने वाला सकार षकार हो जाता है। * उदाहरण वन्दारुः। ते (प०पा०) ते वन्दारुषट 
(सं०पा० १२।४२)। माकिः। ते (प०पा०) माकिष्टे (सं०पा० १३।११)। 


(१८) वा०प्रा० ३।७५ के अनुसार सधिः, अंशुः, ओर अदितिः पदो के विसर्जनीय 
के स्थान पर होने वाला सकार षकार हो जाता है। " उदाहरण- सधिः। तव (प ० पा ०) सधिष्टव 
(सं०पा० १२।३६)। अंशुः। ते (प०्पा०) अंशुषटे (सं०पा० ५।७)। अदितिः त्वा 
(प०पा०) अदितिष्ट्वा (सं०पा० ११।६१)। | 


(१९) वा०प्रा० ३।७६ के अनुसार वायुः, अग्निः एवं अग्नेः पदां के विसर्जनीय के 
स्थान पर होने वाला सकार षकार हो जाता है, यदि बाद मे एकाक्षर पद हो! £ उदाहरण- 
वायुः। ते (प०पा०) वायुष्टे (सं०पा० १४।१४)। अग्निः। ते (प०पा०) अग्निष्टे (सं °पा० 
१३।२४)। इत्यादि। 


(२०) वा०प्रा० ३।७७ के अनुसार एकाक्षर पद से पूर्ववत विसर्जनीय सकार षकार 
हो जाता है, यदि उस एकाक्षर पद के परे सकार हो|” उदाहरण वृहस्पतिः। त्वा। सुप्र 
(प०पा०) वृहस्पतिष्ट्वा सप्रे (सं०पा० ४।२१)। 


(२१) वा°प्रा० ३।७८ के अनुसार मातृभिः, अर्चिभिः, पायुभिः एवं वस्त्री: पदों 


नेः स्त्यास्तनोः। -वा० प्रा० ३।६९। 
ततक्षो। -वा० प्रा० ३।७०। ` 

अनोः स्तुवन्त्याम्‌। -वा० प्रा० ३।७१। 
वन्दारू्माकिः। -वा० प्रा० ३।७३। 
सधिरंशुरदितिः। -वा० प्रा० ३।७५। 
वायुर्िरग्ेरेकाक्षरे। -वा० प्रा० ३।७६। 
सकारे च। -वा० प्रा० ३।७७। 
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के विसर्जनीय का सकार षकार हो जाता है, यदि बाद में एकाक्षर पद हो उदाहरण- 
मातुभिः। त्वम्‌ (पठ्पा०) मातृभिष्ट्वम्‌ (सं°पा० १२।३२)। पायुभिः। त्वम्‌ 
(प०पा०) पायुभिष्ट्वम्‌ (सं०पा० ३३।६९) इत्यादि। 


निपातन से सकार का मूर्धन्यभाव 


(१) वा०प्रा० ३।७२ के अनुसार दुःष्वप्रयम्‌ पद मे सकार का मूर्धन्यभाव षकार 
निपातन से होता है।* उदाहरण- दुःष्वप्यम्‌। दुःष्वप्यमितिदुः-स्वप्यम्‌ (पठपा०) 
दुःष्वप्यम्‌ (सं०पा० ३५।११)। 


भाष्यकार उवट ने निपातन का हेतु बतलाते हुए कटा है कि सामान्य नियमानुसार 
समान पद मेँ भावी स्वर वर्णं से पश्चादवर्ती सकार षकार होता है, किन्तु यहो विसर्ग का 
व्यवधान होने से उक्त विधान लागू नहीं होता, अतएव षत्व का निपातन किया जाता ह। २ 


(२) वा०प्रा० ३।७४ के अनुसार पृतना शब्द से परे रहने पर सह शब्द का सकार 
निपातन से षकार होता है।* उदाहरण- पृतनासाह्यायिति पृतनासाह्याय प्रतनाषाहूयाय 
(सं० पा० १८।६८॥। 


भाष्यकार उवट के अनुसार यहाँ कण्ठ्य वर्णं पूर्व मे होने पर सामान्य नियम के अनुसार 
षत्व प्राप्त नहीं था। अतएव इस विशेष विधान दारा षत्व का निपातन किया गया है। 


सकार के मूर्धन्यभाव के अपवाद 


ूर्धन्यभाव के अपवाद के सन्दर्भ में सूत्रकार कात्यायन का मत है कि यद्यपि सूत्र 
मे परिगणित स्थलों के समान पदीय एवं नानापदीय सकार मूर्धन्या भाव प्राप्त नहीं करते 
है, अपितु प्रकृतिवत्‌ रहते है। किन्तु यह उल्लेखनीय ह कि नानापद में स्थित सकार, तकाल 
बाद मे होने पर ही प्रकृतिवत्‌ रहते है। ^ सकार के मूर्धन्यभाव के अपवाद निप्र है! 


(१) वा०प्रा० ३।८१ के अनुसार अनुसन्तनोतु, बृहस्पतिसुतस्य, सुसमिद्धाय, सुस- 
दृशम्‌, अभिसत्वा, अभिसंविशन्तु, स्याः, अतिस्थुलम्‌, मुसले, पत्नीसंयाजान्‌, क्रतुस्थला, 


१. मातृभिरर्चिभिः पायुभिरवह्रीः। -वा० प्रा° ३।७८। 

२. दुःष्वप्यम्‌। -वा० प्रा० ३।७२। 

३. भाविभ्य उत्तरस्य सकारस्य षत्वमिल्यक्तं समानपदे। इह तु विसर्जनीयेन व्यवधानान्न प्राप्रोति 
अतः षत्वं निपात्यते। -वा० प्रा ३।७२ पर उवट। 

४. सहेः पृतनायाः। -वा० प्रा० ३।७४। | 

५. अभाविपूर्वत्वात्‌ षकारो न प्राप्नोति। -वा० प्रा० ३।७४ पर उवट। 

६. प्रकृत्या नानापदस्थे तकारे। -वा० प्रा० ३।८०। 
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अज्ञिसक्थः, दिविस्पृशा, हदिस्पशम्‌, हिंसीः, ऋक्सामयोः, ऋक्सामाभ्याम्‌, सीसेन, सीसाः, 
सीसम्‌, पशुसनि, गोसनि, प्रतिसदृड्‌, प्रतिसदृक्षासः ओर चतुन्निंशत्‌ पदों के सकार का 
ूर्धन्यभाव नहीं होता अपितु प्रकरतिभाव से रहते है। । उदाहरण- अनुसन्तनोतु (प०पा०, 
का०सं०पा० २।५३) व्ृहस्पतिसुतस्येति ब्रहस्पति-सुतस्य (प०पा०) ब्रहस्पतिसुतस्य 
(सं०पा० ८।९) इत्यादि। 


(२) वा०प्रा० ३।८२ के अनुसार ऋकार, रेफ ओर अर्‌ परे रहने पर भावी स्वरो 
से बाद मे आने वाला सकार मूर्धन्य नहीं होता है। * उदाहरण- तिसृभिः (प०पा०, सं०पा० 
१४।२८)। तिस्रश्च (प०पा०, सं०पा १७।२४)। विसर्जनम्‌ (प०पा०, सं०पा०१।१५)। 


(३) वा°प्रा० ३।८३ के अनुसार पृथिवि, दिवि, उपरि, चर्षणि, शकुनि एवं यासि 
पद पूर्व मेँ रहने पर परवर्ती सकार मूर्धन्य नहीं होता है। ° उदाहरण पृथिविसदमितिपृथिवि- 
सदम्‌ (प०पा०) पृथिविसदन्त्वा (सं ०पा० ९।२)। दिविसदमिति दिवि-सदम्‌ (प०पा०) 
दिविसदन्त्वा (सं०पा० ९।२)। इत्यादि। 


तकार ओर थकार का मूर्धन्यभाव (नति) 


वा० प्रा० ३।७९ के अनुसार मूर्धन्य षकार से बाद मेँ आने वाले तकार एवं थकार 
वर्ण क्रमशः मूर्धन्य वर्णं टकार एवं ठकार हो जते है। " उदाहरण वस्त्री त्वा (प० पा०)= 
वस्त्रीष्‌ त्वा वस््रीष्टवा (सं०पा० ११।६१)। आखरष्ठ इत्यारवस्थः (प० पा०)= 
आखरेष्ठः (सं०पा० २।१)। 


विसर्जनीय के विकार (विसर्ग-सन्धि) 


वैदिक सन्धियो मे विसर्ग -सन्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वा०प्रा० ३।६ से विसर्जनीय 
सन्धि का अधिकार पराप्त होता है। ‹ विसर्जनीय वर्ण सर्वदा पदान्तीय होता है किन्तु कतिपय 
पदों के मध्य मे भी यह वर्ण प्राप्त होता है, उदाहरणार्थ दुःष्वप्यम्‌ (सं ० पा० ३५।११)। 


विसर्ग सन्धि के सन्दर्भ में रिफित ओर अरिफित इन दो पारिभाषिक शब्दो का प्रायः 
प्रयोग किया जाता है। विसर्जनीय दो प्रकार का होता है- (9) रिफित (२) अरिफित। 
वा०प्रा० १।१६८ तक नौ सूत्र म रिफित विसर्जनीय पदो को गिनाया गया है, जिनका 


अनुसन्तनोतु---प्रतिसदृक्षासश्चतुक्निंशत्‌। -वा० प्रा ३।८१। 
ऋकाररेफारुदयश्च। -वा० प्रा० ३।८२। 
पृथिविदिव्युपरिचर्षणिशकुनियासिभ्यः। -वा०.प्रा° ३।८३। 
षातथौ मूर्धन्यम्‌। -वा० प्रा० ३।७९। 

विसर्जनीयः। -वा० प्रा° ३।६। 
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उल्लेख प्रस्तुत के संज्ञा-परिभाषा प्रकरण मेँ किया गया है। विसर्गान्त स्वरूप वाले जिन 
पदों को रिफित संज्ञा के अन्तर्गत नहीं गिनाया गया है वे सभी पारिशेष्यात्‌ अरिफित 
विसर्जनीय है। वा °प्रा० ४।३५ में रित्‌ शब्द से रिफित विसर्जनीय का संकेत किया गया 
हे।१ अब विसर्जनीय के विकारौ का विवरण किया जाता है- 


विसर्जनीय का उकार भाव 

(१) वाणप्रा० ३।४२ के अनुसार दकार वाद में रहने पर दुःपद का विसर्जनीय 
उकार हो जाता है तथा उकार से परवर्ती दन्त्य वर्ण मूर्धन्य हो जाता है “उदाहरण-दुः- 
दभः (प०्पा०) दूडभः (सं०पा० ३।३६)। 


(२) वा०्प्रा० ३।४३ के अनुसार नाश बाद में होने पर भी दुः पद का विसर्जनीय 
उकार हो जाता ह तथा दन्त्य वर्ण मूर्धन्य हो जाता है।* उदाहरण- दुः-नाशः दूणाशः। 


(३) वाण्प्रा० ३।४४ के अनुसार दाश पद बाद में होने पर पूर्ववर्ती पुरःपद का 
विसर्जनीय उकार हो जाता है एवं उत्तरवर्तीं दन्त्य वर्ण मूर्धन्य हो जाता है।* उदाहरण- 
पुरः-दाशः (प०पा०) पुरोडाशः (सं०पा० ३।४४)। 


विसर्जनीय का ओकार भाव 


(१) वाण०प्रा० ३।४६ मेँ विधान करते हुए कहा गया है कि सिच्च पद बाद मे होने 
पर हतः पद का विसर्जनीय उपधा सहित ओकार हौ जाता है तथा उत्तरवर्ती दन्त्य वर्ण 
मूर्धन्य वर्णं हो जाता है। ^ उदाहरण- इतः। सिचत्‌ (प०पा०) इतोषिचत (सं °पा० 
१९।२)। 


(२) वा० प्रा० ४।४३ के अनुसार धि संज्ञक व्यञ्जन वर्ण बाद में होने पर ववर्त 
सोपध अरिफित विसर्जनीय उपधा सहित ओकार हो जाता है।€ उदाहरण-अधकंसः। ध्रुवा 
(पठपा०) अधशंसो ध्रुवा (सं०पा० १।१)। मातरिश्चनः। धर्मः (प०पा०) मातरिश्वनो 
धर्मः (सं०पा० १।२)। 


भाद्युपधश्च रिद्विसर्जनीयः। -वा० प्रा० ४।३५। 
उकारं दुर्दे। -वा० प्रा० ३।४२। 

नाशे च। -वा० प्रा० ३।४३। 

पुरो दाशे। -वा० प्रा० ३।४४। 

ओकारमितः सितौ सोपधः। -वा० प्रा० ३।४६। 
सर्वो अकार ओकारम्‌। -वा० प्रा० ४।४३। 


१४८ शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


(३) वा०प्रा० ४।४४ के अनुसार अकार बाद मे होने पर पूववर्ती अरिफित विसर्जनीय 
उपधा सहित ओकार हो जाता है।› उदाहरण- वेदः। असि (प०पा०) वेदोऽसि (सं०पा० 
२।२१)। 


(४) वा०प्रा० ४।४५ के अनुसार हकार बाद मेँ होने पर एषः पद का विसर्जनीय 
उपधा सहित ओकार हो जाता है।* उदाहरण- एषः। ह (प०पा०) एषो ह (सं०पा० 
३२।३) भाष्यकार उवट के मतानुसार यहो वा० प्रा° ३।१७ दवारा विसर्जनीय का लोप 
प्राप्त था, जिसे असिद्ध कर निपातन द्वारा ओकार का विधान किया गया है| 


(५) वा०प्रा० ४।४६ में विधान करते हुए कहा गया है कि रुह धातु एवं रात्रि 
पद परे रहने पर क्रमशः एवं अहः पद का विसर्जनीय ओकार हो जाता है।४ उदाहरण- 
स्वः। रुहाणाः (प०पा०) स्वो रुहाणा (सं°पा०११।२२)। अहः। रात्रि (प०्पा०) 
अहोरात्र (सं°पा० ३१।२२)। 


विसर्जनीय का यकार भाव 


वा०प्रा० ४।३८ मे विधान करते हूए कहा गया है कि कण्ठ्य वर्णं (अकार) पूर्व 
मे होने पर तथा स्वर वर्णं बाद में रहने पर अरिफित विसर्जनीय यकार हो जाता है।“ 
उदाहरण श्चित्रः। आदित्यानाम्‌ (प०्पा०) श्चित्रऽआदित्यानाम्‌ (सं०पा०२४।३९)। 


यहो पर विसर्जनीय को यकार होने पर वा० प्रा० ४।१२५ विधान दारा उस यकार 


का लोप हो जाता है। इस प्रकार संहितापाठ मेँ श्चित्रऽआदित्यानाम्‌ यह विवृति स्वर्प 
दृष्टिगोचर होता है। | 


विसर्जनीय का रेफभाव 


(१) वा०प्रा० ३।३९ के अनुसार पति शब्द परे रहने पर अहः पद का विसर्जनीय 
रेफ हो जाता है।^ उदाहरण-- अहः। पतये (प०पा०) अहर्पतये (सं०पा० ९।२०)। 


१. अकारे च। -वा० प्रा०४।४४।. 
२. एषो ह च। -वा० प्रा० ४।४५। 
अवश्यमत्र एष च (३।१७) इत्यनेन एषशब्दस्य व्यञ्जनमात्रे विसर्जनीयलोपो विहितः 
तेनात्र ओकारो निपात्यते। -वा० प्रा० ४।४५ पर उवट। 
स्वो रुहावहश्च रात्रयाम्‌। -वा० प्रा० ४।४६। 
कण्ठ्यपूर्वो यकारमरिफितः। -वा० प्रा० ४।३८। 
अहर्पतौ रेफम्‌। -वा० प्रा० ३।३९। 
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(२) वा०प्रा० ३।४१ के अनुसार साम्‌ ओर सह वाद मे होने पर पूर्ववर्ती स्वः ओर 
घुः का विसर्जनीय रेफ़ हो जाता है एवं उत्तरवरतीं दन््यवर्णं मूर्थन्य हो जाता है। ' उदाहरण 
स्वः। साम्‌ (प०पा०) स्वर्षाम्‌ (सं०पा० ३४।२०)। घूः (साहो (प०पा०) पूर्पाहौ (सं 
पा० ४।३३)। 

(२) वा०प्रा० ४।३७ के अनुसार विसर्जनीय का रेफ हो जाता है, यदि बादर 
स्वर वर्णं या धि संज्ञक वर्ण हो। * उदाहरण-- अग्निः। एकाक्षरेण (प०पा०) अग्निरेकाक्षरेण 
(सं०पा० ९।३१)। प्रातः। अग्निम्‌ (प०पा०) प्रातरग्निम्‌ (सं ०पा० ३४।३४)। विरूस्चुः। 
वनेषु (प०पा०) विरुस्चुर्वनेषु (सं०पा० ३।१५)। 


विसर्जनीय का शकारभाव 


वा०प्रा० ३।७ में विधान करते हुए कहा गया है कि चकार एवं छकार परे रहने 
पर पूर्व मेँ स्थित विसर्जनीय शकार हो जाता है। * उदाहरण- वाजः। च (प०पा०) वाजश्च 
(सं०पा० १८।१) अस्ीवयः। छन्दः (प०पा०) अस्रीवयश्छन्दः (सं°पा० १४।१८)। 
प्रातिशाख्यकार विसर्जनीय को मौलिक वर्णं मानकर उसके विकारो का विधान करते हं 
परन्तु पाणिनीय प्रक्रिया के अनुसार पदान्तीय रेफ का खरवसानयोर्विसर्जनीयः 
(पा० ८।३।१५) से विसर्ग का विधान करते हैँ तथा विसर्जनीय सः (पा० ८।३।३४ 
से विसर्गं का सकार बनता है। पुनश्च स्तोः श्रुना श्रुः (पा०८।४।४०) से सकार का शकार 
बनता है। 


विसर्जनीय का षकार भाव 

(१) वा०प्रा० ३।२२,२३ के अनुसार ककार अथवा पकार वर्ण बाद मे होने पर 
र्ववर्तीं भावि (अकण्ठ्य) स्वर वर्ण उपधा वाले आविः, निः एवं वसतिः पदों का विसर्जनीय 
षकार हो जाता है।* उदाहरण- आविः। कृणुष्व (प०पा ०}आविष्कृणुष्व (सं.पा. १२/१३) 
निः पर (प० पा०) निष्पर (सं०पा० ६।३६)। वसतिः। कृता (प०पा०) वसतिष्करृता 
(सं°पा०१२।७९)। 


(२) वा०प्रा०३।३४ के अनुसार पिता पद परे रहने पर पूर्ववर्ती द्यौः पद का विसर्जनीय 


स्व्धूः सासहयोः। -वा० प्रा० ३।४१। 

रेफं स्वरधौ। -वा० प्रा ४।३७। 

चयोः शम्‌। -वा० प्रा० ३।४७। 

भाद्युपधः षकारम्‌। आविर्निरिडिडियावसतिरिवः। -वा० प्रा० ३।२२-२३। 
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षकार हो जाता है।" उदाहरण- द्यौः पिता (प०्पा०) द्यौष्पिता (सं°पा०२।११) 


.(३) वा°प्रा०३।३२ के अनुसार कविः करत्‌ एवं कृधि पद्‌ प्रे रहने पर पूर्ववती 
पद्‌ का विसर्जनीय षकार हो जाता है।* उदाहरण- वसुः। कविः (प०पा०) वसुष्कविः 
(सं ०पा०१५।३६)। 


(४) वा०प्रा०३।३० के अनुसार समानपद मे ककार एवं पकार बाद में होने पर 
विसर्जनीय षकार हो जाता है। * उदाहरण- आयुः। पाः (प०पा०) आयुष्पा (सं०पा० 
२२।१)। 
अपवाद 


(१) वा०प्रा० ३।३८ के अनुसार वाजपतिः पद का विसर्जनीय षकार नहीं होता 
है।* उदाहरण- वाजपतिः। कविः (प०पा०) वाजपतिः कविः (सं०पा० ११।२५)। 


विसर्जनीय का सकारभाव 


(१) वाणप्रा० ३।८ के अनुसार त ओर थ वर्णं बाद मेँ होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय 
सकार हो जाता है। \ उदाहरण- आखुः ते (प०पा०) आचस्त (सं०पा० ३।५७)। 
कः। थकारः कस्थकारः (रूपोदाहरण)।९ (२) वाथप्रा० ३।२३ के अनुसार कण्ठ्य वर्णं ` 
(अ, आ) पूर्व मे होने पर क तथा प वर्ण बाद मेँ होने पर इडः, इडायाः, ओर वरिवः पद 
का विसर्जनीय सकार हो जाता है। ° उदाहरण- इडः। पदे (प०पा०) इडस्पदे (सं०पा० 
१५।३२)। इडायाः। पदम्‌ (प०पा०) इडायास्पदम्‌ (सं०पा० ४।२२)। वरिवः। कृणोतु 
(प०पा०) वरिवस्कृणोतु (सं०पा० ५।३७)। 


(३) वा०प्रा० ३।२४ के अनुसार कठुत्‌ ओर पृथिवी शब्द बाद मे न होने पर पूरववर्ती 
दिवः पद का विसर्जनीय सकार हो जाता है!“ उदाहरण- दिवः। पुत्राय (प० पा०) 


१. सदो दौर्नमस्कृतंपितापयथेषु। -वा० प्रा० ३।३४। 

२. कविष्करत्कृधिषु। -वा० प्रा० ३।३२। ` 

३. समानपदे च। -वा० प्रा ३।३०। 

४. वाजपतिः---पाश्वर्यमिति च। -वा० प्रा° ३।३८। 

५. तथयोः सम्‌। -वा० प्रा० ३।८। 

६. विसर्जनीयथकारसन्धिस्तु संहितायां न विद्यते, उतो रूपोदाहरणं दीयते- वा० प्रा ३।८ 
पर उवट। | 

७. आर्विर्निरिडइडाया वसतिर्वरिवः। -वा० प्रा ३।२३। 


८. दिवोऽककुत्पुथिव्याः -वा० प्रा० ३।२३। 
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दिवस्पुत्राय (सं०पा०१५।६६)। दिवः। पृष्ठे (प०पा०) दिवस्पृष्ठे (सं०पा० १५।६६) 
(४) वा०प्रा० ३।२५ के अनुसार पौष एवं पुत्र उत्तरवर्ती होने पर पूर्ववर्ती रायः 

ओर सहसः पद का विसर्जनीय सकार हो जाता है। ' उदाहरण-रायः। पोषेण (प० पा०) 

यस्पोषेण (सं°पा०४।२२)। सहसः। पुत्रः (प०पा०) सहसस्पुत्र: (सं०पा०११।७०)। 


(५) वापर. ३।२६ के अनुसार परस्तात्‌ पद वाद में न होने पर पूर्ववर्ती तमसः का 
विसर्जनीय सकार हो जाता है।* उदाहरण-तमसः। पारम्‌ (प.पा.) तमसस्पारम्‌ 
(स.पा.१२।७३)। 


(६) वाप्रा. ३।२७ के अनुसार पृथिव्याम्‌ शब्द बाद मेँ होने पर तपसः पद का 
विसर्जनीय सकार हो जाता है।* उदाहरण-तपसः। प्रथिव्यामू(प.पा.) तपसस्पधिव्याम्‌ 
(सं.पा. २७।१६)। 

(७) वा०प्रा० ३।२८ के अनुसार पा धातु बादं में रहने पर अध्वनः, रजसः, रिषः 
ओर स्पृशः पदों का विसर्जनीय सकार हो जाता है। * अध्वनः। पातु (प०पा०) अध्वनस्पातु 
(सं°पा०३।१९)। रजसः। पाति (प०पा०) रजसस्पाति (सं०पा०१७।६)। रिषः। पातु 
(प०पा०) रिषस्पातु (सं०पा०१८।७३) इत्यादि। 


(१३) वाप्रा.३।३४ के अनुसार सदः पूर्व मँ रहे एवं कृतम्‌ बाद मेँ तथा नमः पूर्व 
म एवं पथ बाद मे रहे तो कण्ठयोपध विसर्जनीय सकार हो जाता है। उदाहरण-सदः। 
कृतम्‌(प.पा.) सदस्कृतम्‌ (सं.पा.१ ३।८)। नमः। पथे (प.पा.) नमस्पथे (सं. पा.१८।५४)। 


(१४) वा०प्रा० ३।३५ के अनुसार तालव्य स्वर से युक्त पति शब्द परे रहने पर 
पूर्ववत विसर्जनीय सकार हो जाता है। ^ उदाहरण- वाचः। पतिम्‌ (प०पा०) वाचस्पतिम्‌ 
(सं०पा०५।४५)। 


(१५) वापप्रा० ३।३६ के अनुसार स्वतंत्र पति शब्द वाद मेँ रहने पर पूर्ववत 
विसर्जनीय सकार हो जाता है!” उदाहरण- वाचः। पतिम्‌ (प.पा.) वाचस्पतिम्‌ (सं.पा. 
८।८ ५) 


रायः सहसः पोषपुत्रयोः। -वा० प्रा० ३।२५। 
तमसो ऽपरस्तात्‌। -वा० प्रा० ३।२६। 
तपसस्पृथिव्याम्‌। -वा० प्रा० ३।२७। 
अध्वनो रजसो रिषः स्पृशस्पातौ। -वा० प्रा० ३।२८। 
सदो दयौर्नमस्कृतं पितापथेषु। -वा० प्रा० ३।३४। 
पत्यौ तालव्यस्वरोदये। -वा० प्रा० ३।३५। 
पदे च| -वा० प्रा० ३।३६। 
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अपवाद 


(१) वा०प्रा०३।३७ के अनुसार परुषः शब्द बाद में होने पर पूर्ववर्ती परुषः पद 
का विसर्जनीय सकार भाव को नहीं प्राप्त करता है। उदाहरण- परुषः। परुषः। परि 
(प०पा०) परुषः परुषस्परि (सं०पा० १३।२०)। 


(२) वा °प्रा० ३।३८ के अनुसार वासः, एदिधिषुः, अन्तःपरव्येन एवं अन्तःपाश्वर्यम्‌ 
पदों का विसर्जनीय सकार भाव को नहीं पराप्त करता है। * उदाहरण- वासः। पल्पूलीम्‌ 
(प०पा०) वासः पल्पूलीम्‌ (सं०पा०३।१२)। एदिधिषुः। पतिम्‌ (प०्पा०)। 


(३) वा०प्रा०३।२९ के अनुसार कुरु बाद में होने पर पूर्ववर्ती अध्वनः पद का 
विसर्जनीय सकार हो जाता है। * उदाहरण-- अध्वनः। कुरु (प०पा०) अध्वनस्कुरु (सं ० 
पा०२६।१)। 


(९) वाण्प्रा० ३।३० के अनुसार कण्ठ्य वर्णं पूर्व मे होने पर एक ही पद में विद्यमान 
विसर्जनीय सकार हो जाता है।* उदाहरण श्रेयः कर्‌ (प०पा०) श्रेयस्कर (सं °पा० 
१०।२८)। 


(१०) वा०प्रा०३।३१ के अनुसार अवसान में स्थित परि पद बाद मे होने पर पूर्ववत 
विसर्जनीय सकार हो जाता है। ! उदाहरण- ओषधयः। परि (प०पा०) ओषधयस्परि (सं ० 
पा०१२।९१)। 


(११)वा०प्रा०३।३२ के अनुसार करत्‌ एवं कृधि पद बाद में होने पर पूर्व म विद्यमान 
कण्ठ्योपध विसर्जनीय सकार हो जाता है।^ उदाहरण-- वस्यसः। करत्‌ (प० पा०) 


वस्यसस्करत्‌ (सं°पा० ३।५८)। पुनः। कृधि (प०पा०) पुनस्कृधि (सं०पा० ४।१४)। 


(१२) वा०प्रा०३।३३ के अनुसार कुषीः पद का विसर्जनीय सकार हो जाता है 
यदि वाद मेँ कृधि पद हो।* उदाहरण कृषीः। कृधि (प०पा०) कृषीस्कृधि (संपा 
४।१०)। एदिधिषुः पतिम्‌ (सं०पा०२०।९)। अन्तः पर्शव्येन (व पा०) अन्तः पर्व्येन 


न परुष परुषि। -वा० प्रा० ३।३७। 
वाजपतिर्वसि--पार्श्वमिति च। -वा० प्रा ३।३८। 
अध्वनस्ुर्विति च। -वा० प्रा० ३।२९। 
समानपदे च। -वा० प्रा० ३।३०। 
परावसाने। -वा० प्रा० ३।३१। 
कविष्करत्कृधिषु। -वा० प्रा० ३।३२। 
कृषी कृधौ सकारम्‌। -वा० प्रा० ३।३३। 
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(सं ०पा०३९।८)। इत्यादि| 


विसर्जनीय का परसव्णभाव 

वा०प्रा०३।९ मेँ विधान करते हूए कहा गया है कि आचार्य शाकटायन के मतानुसार 
मुत्‌ वर्ण (श ष स) वाद मे होने पर पूर्ववर्ती विसर्जनीय परसवर्ण हो जाता है।१ उदाहरण- 
आशु। शिशानः (प०पा०) आशुश्शिशानः (सं ०पा०)। अदिति। षोडशाक्षरेण (प० पा०) 
अदितिष्‌ षोडषाक्षरेण (सं ०पा०) इत्यादि। 


विसर्जनीय का अविकारभाव 

वा०प्रा० ३।१० मेँ विधान करते हुए कहा गया है कि आचार्य शाकल्य के मतानुसार 
मुत्‌ (श, ष, स) बाद मे रहने पर पूर्व पदान्तीय विसर्जनीय विकार को प्राप्त नहीं करता 
है। * उदाहरण- आशरुः। शिशानः (प०पा०) आशुः शिशानः (सं ०पा०१७।२३))। 
अदितिः। षोडशाक्षरेण (प०पा०) अदितिः षोडशाक्षरेण (सं०पा०९।३४)। इत्यादि। 


विसर्जनीय का जिद्धामूलीय एवं उपध्मानीयभाव 

वा०प्रा०३।१२ मेँ विधान करते हए कहा गया है किं आचार्य शाकटायन के मतानुसार 
क वर्णं बाद मे रहने पर पूर्ववर्तीं विसर्जनीय जिहामूलीय तथा प फ वर्ण वाद मेँ रहने 
पर पूरववरती विसर्जनीय उपध्मानीय हो जाता है। * उदाहरण विष्णोः, क्रमः=विष्णोभक्रमः। 
वसोः। पवित्रम्‌=वसो पवित्रम्‌ इत्यादि। 


विसर्जनीय का प्रकृति भाव 

वा०प्रा० ३।११ मे विधान करते हए कहा गया है कि आचार्य शाकल्य के मतानुसार 
क खतथापफ वर्णं परे रहते पूर्ववर्ती विसर्जनीय प्रकृतिवत्‌ रहता है अर्थात्‌ कोई विकार 
नहीं होता।* उदाहरण- विष्णोः। क्रमः (प०पा०) विष्णोः क्रमः (सं०पा० १२।५)। 
ततः। खनेम (प०पा०) ततः खनेम (सं०पा०११।२२)। वसौः। पवित्रम्‌ (प० पा०) 
वसोः पवित्रम्‌ (सं०पा०१।२) इत्यादि । 


वित्र्जनीय का लोपभाव 
(१) वा० प्रा० ३।१२ के अनुसार जित्‌ (क,ख,च,छ.ट,ठत,थ,प, फ) 


प्रत्ययसवर्णं मुदि शाकटायनः। -वा० प्रा० ३।९। 
अविकारं शाकल्यः शषसेषु | -वा० प्रा० ३।१०। 
जिह्ामूलीयोपध्मानीयौ शाकटायनः। -वा० प्रा० ३।१२। 
प्रकृत्या कयोः पफयोश्च। -वा० प्रा० ३।११। 
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से यक्त मुत्‌ (श, ष, स) वर्णं बाद में होने पर पूर्ववरती विसर्जनीय का लोप हो जाता है।" 
उदाहरण- अन्धः। स्थ (प०पा०) जन्धस्थ (सं °पा० ३।२०)। स्थालीभिः। स्थाली (प० 
पा०) स्थालीभिस्थाली (सं०पा०१९।२७) 


(२) वा°प्रा० ३।१४ के अनुसार उपवसन पद बाद मे होने पर पूर्ववर्तीं पीवः, पद 
के विसर्जनीय का लोप हो जाता है।* उदाहरण- पीवः। उपवसनानाम्‌ (प० पा०) 
पीवोपवसनानाम्‌ (सं०पा०२१।४३)। 


(३) वा०प्रा० ३।१५ के अनुसार ओषधी ओर इम पद बाद में होने पर पूर्ववतीं 
सः पद का विसर्जनीय लुप्त हो जाता है।* उदाहरण- सः। ओषधीः (प० पा०) सोषधीः 
(सं०पा०१२।३६)। सः। इमाम्‌ (प०्पा०) सेमाम्‌ (सं०पा० २९।५४)। 


(४) वा०प्रा० ३।१६ के अनुसार व्यञ्जन वर्णं परे रहते पूर्ववर्तीं सः का विसर्जनीय 
लुप्त हो जाता है।* उदाहरण- सः। नः (पत्पा०) स नः (सं°पा० ३।२६)। 


(५) वा०प्रा० ३।१७ के अनुसार व्यञ्जन वर्णं बाद में होने पर स्यः एवं एषः पद 
का विसर्जनीय लुप्त हो जाता है। + उदाहरण- स्यः। रात्थयः (प०पा०) स्यराध्यो (सं°पा० 
२२।१३)। एषः। छागः (प०पा०) एषच्छागः (सं०पा० २५।२६)। 


(६) वा०प्रा० ४।३६ के अनुसार रेफ वाद में रहने पर पूरववर्तीं भावी (अकण्ठ्य- 
स्वर) उपधा वाला विसर्जनीय तथा रिफित संज्ञक विसर्जनीय का लोप हो जाता है तथा 
उपधा में स्थित वर्णं का दीर्घं हो जाता है।^ उदाहरण-रुरुः। रौद्रः (प०पा०) सुरु रौद्र 
(सं ०पा० २४।३९)। मतिभिः। रिहन्ति (प०पा) मतिभी रिहन्ति (सं °पा० ७।१६)। 


(७) वा ०प्रा० ४।३९ के अनुसार धि संज्ञक वर्णं उत्तरवर्ती होने पर पूर्ववर्ती कण्ठ्योपध 
विसर्जनीय लुप्त हो जाता है। उदाहरण-- अयक्ष्माः। मा (प०पा०) अयक्ष्मा मा (सं °पा० 
१।१)। शततेजाः। वायुः (प०पा०) शततेजा वायु (सं०पा० १।२४)। 


(८) वा०प्रा० ४।५० मे विधान करते हए कहा गया है कि अपक्त संज्ञक आ पद्‌ 


लुड्मुदि जित्परे। -वा० प्रा ३।१३। 
उपसने पीवः। -वा० प्रा० ३।१४। 
स ओषधीमयोः। -वा० प्रा० ३।१५। 
व्यञ्जने च। -वा० प्रा° ३।१६। 
स्य एष च। -वा० प्रा° ३।१७। 
रेफे लुप्यते दीर्घ चोपधा। -वा० प्रा० ४।३६। 
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उत्तरवरतीं होने पर पूर्ववतीं भूमिः पद का विसर्जनीय लुप्त हो जाता है। * उदाहरण भूमिः। 
आ (पठपा०) भूम्याददे (सं०पा० २६।१६॥। 


प्रकृतिभाव 

संस्कार (सन्धि) के चार प्रभेदो मे प्रकृतिभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। शब्द का अपने 
मूलरूप में बने रहने की व्यवस्था को ही प्रकृतिभाव कहते है| पाणिनीय व्याकरणनुसार सन्धिगत 
विकार का न होना ही प्रकृतिभाव है।* परन्तु वैदिक व्याकरण मेँ प्रकृतिभाव स्वयं एक 
सन्धिस्प मे परिगणित है। यद्यपि इस सन्धि मे थोडा सा भी परिवर्तन नहीं दृष्टिगोचर होता 
फिर भी प्रातिशाख्य ग्रन्थों के नियमानुसार संहितापाठ मे प्रकृतिभाव प्राप्त पदो का सचचिकर्ष 
तोहोताहीहै। 

सन्धयो के अपवाद स्वरूप जो प्रकृतिभाव है उन्हे प्रसंगानुसार ततत्स्थलों पर दिया 
जा चुका है। तदतिरिक्त जो प्रकृतिभाव का विधान वा० प्रा मे मिलता है, उन्हीं का विवेचन 
यहो प्रस्तुत किया जा रहा है। 
प्रगृह्यसंज्ञा 

्रगह्य -संज्ञा एवं प्रकृतिभाव का परस्पर विशिष्ट सम्बन्ध है। अतएव प्रगृह्य संज्ञक पदों 
का ज्ञान आवश्यक है। वा०प्रा० के (१।९२, ९३-९८) में प्रगृह्य पद गिनाये गये हँ 
ये प्रगृह्य स्वर सन्धि के साधारण नियमं के अनुसार विकार को नहीं प्राप्त करते है । प्रकृतिभाव 
मे पदान्तीय एवं पदादि स्तर अपने स्पष्ट रूप मे रहते है। संहिता-पाठ, क्रम-पाठ एवं पद - 
पाठ मे एेसे सभी स्थलों मे विवृति होती है। विवृति का तात्पर्य दो स्वरों के मध्य संहिता 
के एक प्राण योग का सातत्य बनाये रहते हुए एक मात्रा काल का विराम होता है। 
प्रकृतिभाव सन्धि के नियम 

(१) वा०प्रा० ४।८७ मँ विधान करते हूए कहा गया है कि ईम्‌, असदन्‌, अश्याम्‌, 
अकर्म, ऊदधूर्वम्‌, इयम्‌, अवस्तात्‌, उत ओर अस्ति पद वाद मेँ आने पर क्रमशः, धुवा- 
ऊती, सदना, होतारा, ज्या, स्वधा, पृथिवी, एवं प्रतिभा ये पद प्रकृतिभाव को प्राप्त 
कते दै। ° 

(२) वा० प्रा० ४।८८ के अनुसार स्वर वर्णं बाद में रहने पर पर्ववर्तीं प्रगृह्य पद 


१. लोपन्धौ। -वा० प्रा० ४।३९। 
२. भूमेधाकारेऽपृक्ते। -वा० प्रा ४।४० 
३. प्रक्रत्या सन्धिरूपं विकारं न यातीत्यर्थः। तत्वबोधिनी पा० ६।१।१५। 
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प्रकृतिभाव को प्राप्त कसते है।) उदाहरण- इन्रग्रीइतीनराग्री। आ (प० पा०) 
इन्दराग्री ऽआगतम्‌ (सं०पा० ७।३१) इत्यादि। 


प्रकृतिभाव सन्धि के विशेष नियम 


(१) वा०प्रा० ४।९३ मे विधान करते हुए कहा गया है कि इति पद बाद मे आने 
पर पूर्वपदान्तीय ओकार प्रकृतिभाव को प्राप्त करता है। ^ उदाहरण-चित्रभानोऽइति चित्र- 
भानो (प०पा०) चित्रभानो (सं०पा० २०।७८)। इत्यादि। 


(२) वा०प्रा० ४।९१ के अनुसार स्पर्शभिन्न वर्ण से परवर्ती प्रगृह्य अपक्त उकार 
प्रकृतिभाव को प्राप्त करता है।* उदाहरण- न। वै। ऊँ इत्य (प०पा०) नवा उएतत्‌ 
(सं०पा०२३।१६)। 


(३) वा०प्रा० ४।९० के अनुसार इव पद बाद मँ होने पर पूर्ववत विश्ती पद 
उपस्थित (इतिकरण सहित पद्‌) पाठ में ही प्रकृतिभाव के प्राप्त करता है।४ उदाहरण- 
विश्पती इवेति विश्पती-इव (प०्पा० ३।४० )| 


(४) वा०प्रा० ४।९२ के अनुसार इति पद बाद मेँ रहने पर पूर्वर्ती प्लुत स्वर 
प्रकृतिभाव से रहता है। * उदाहरण- विवेशा३ इति (क्रम सं० पा०) 


परकरतिभाव का अपवाद 


(१) वाणप्रा० ४।८९ में विधान करते हुए कहा गया है कि इमे पद साद मे रहने 
पर पूर्ववर्तीं प्रगृह्य रोदसी की पद का प्रकृतिभाव नहीं होता है। ६ उदाहरण- रोदसी। इमे 
(पठपा०) रोदसीमे (सं°पा० २७।२४)। | 


का ध्रुवोती सदना---अवस्तादुतास्तिषु। -वा० प्रा ४।८७। 
प्रगृह्यं स्वरे। -वा० प्रा० ४।८८। 
ओकारश्च। -वा० प्रा० ४।९३। | 
सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे। -वा० प्रा० ४।१६। 
उकारोऽपूक्तौऽस्पर्शात्‌। -वा० प्रा० ४।९१। 
विश्पतीवोपस्थिते। -वा० प्रा० ४।९०। 
प्लुतमितौ। -वा० प्रा० ४।९२। 
न रोदसीमे। -वा० प्रा० ४।८९। 
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पञ्चम अध्याय 
स्वर-प्रकरण 


स्वरों की महत्ता 


वैदिक भाषा मे स्वत का अत्यन्त महत्त्व है| प्रत्येक वेद की अपने उच्चारण, स्वराङ्कन 
एवं प्रदर्शन की परम्परा है। स्वरो की व्यवस्था एवं तज्जनति उच्चारण-विशेषता को अक्षुण्ण 
रखने के लिए ही आचार्यो ने वेदाध्ययन को गुसुमुखोच्यारण सापिक्ष बनाया हे। वेद के 
वास्तविक अर्थ को जानने के जितने भी साधन है, उनमें स्वर-शास्र सबसे प्रथान है। व्याकरण 
ओर निरुक्त जैसे प्रमुख शाच्र भी स्वर शास्र के अङ्ग बनकर ही वेदार्थ-ज्ञान मँ सहायक 
होते दै। स्वरज्ञान के बिना न केवल म्र का वास्तविक अर्थ ही अस्पष्ट रहता है अपितु 
स्वरशाख्र की उपेक्षा से अर्थं का अनर्थ हो जाता है। समुचित प्रकार से किये गये सस्वर 
वेद -पाठ की उपयोगिता बतलाते हए या०शि० में निर्देश किया गया है किं उदात्तादि 
स्वर एवं वर्णो का शुद्ध प्रयोग तथा हाथ से उनका प्रर्शनात्मक अध्ययन करने वाला व्यक्ति 
अपने अथीयमान ऋक्‌ यजु एवं साम से पवित्र होकर ब्रह्म लोक की प्राप्ति करता है। 


इसलिए वेदों के वास्तविक अर्थ को समन्नने के लिए उदात्त आदि स्वरो का ज्ञान 
होना आवश्यक है। शवरस्वामी ने स्वरो के महत्व को बतलाते हए मीमांसासूत्र के भाष्य 
भी लिखा है- उदात्तादि त्रैस्वर्यं की जो व्यवस्था है वह मन्त्रों के अर्थं ज्ञान के लिए 
ही है| 


वेद मे उदात्तादि स्वर के भेद से अर्थमें भेद किस प्रकार हो जाता है इसका उदाहरण 
देना उपयुक्त होगा। उदाहरणार्थ सामान्यतया भ्रात्रव्य शब्द के दो अर्थ प्रचलित है। शत्रु 
तथा भतीजा। इन दोनों अर्थो को दृष्टि मेँ रखते हृए भात्व्यस्य वधाय र इस मन््ंश का 
कौन सा अर्थ हो? यँ एक सन्देह उत्पन्न हो जाता है। श्रात्व्य शब्द का आद्युदात्त स्वर 
9. स्वरवणग्म्रयुज्ानौ हस्तेना धीतमाचरन्‌। 
ऋग्यजुः सामभिः पूतो ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌।। -या० शि० पृ० ३२ 
२. अथ त्रेसवर्यादीनां कथं समाप्रानमिति? अर्थावबोधनार्था भविष्यति। जे ० मी ० सूत्र ९।२।३१ 
पर शाबरभाष्य 
३. वा० सं० १।१८। 
४. व्यन्‌ सपत्ने। ~ पा० ४।१।१४५ सूत्र से व्यन्‌ प्रत्यय तथा नित्वात्‌ जिनत्यादिर्नित्यम्‌ 
पा० ६।१।१९४ सूत्र से आद्युदात्त स्वर होता है। 
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होने प्र शत्रु अर्थ तथा अन्तस्वरित स्वर › होने पर भतीजा अर्थ होता है। प्रस्तुत उदाहरण 
मे भ्रात्रव्य शब्द का आद्युदात्त स्वर है। अतः इसका अर्थ शत्रु है। इस प्रकार स्वरों के महत्त्व 
को ध्यान में रखकर ही आचार्यो ने प्रातिशाख्यो एवं शिक्षा-ग्रन्थो में इसे विशेष स्थान दिया 
हे। वा °प्रा० के भाष्यकार उवट का मन्तव्य है कि वैदिक मन्त्र किंञ्चिन्मात्र भी उदात्तादि 
स्वर अथवा वर्णं से विपरीत (उच्चारित) होता है तो यज्ञ-कर्म की अपूर्णता हो जाती हे। 
इतना ही नहीं त्रुटि युक्त यज्ञ के कारण प्रत्यवाय भी हो जाता दै।* पा०शि० में वैदिक 
शब्दराशि के अयथावत्‌ उच्यारण से होने वाली हानि को बतलाते हृए कहा गया ह कि 
जो मन््रस्वरसेयावर्णसे हीन होता है, वह मिथ्यारूप से प्रयुक्तं होन के कारण अभीष्ट 
अर्थं को प्रकट नहीं करता है| वह वाग्वच्र बनकर यजमान को ही विनष्ट कर देता है। जैसे 
स्वर के अपराध में इन्द्रशत्रुः पद यजमान का ही विनाशक बन गया। र 


ऋ्वेद के भाष्यकार वेकटमाघव ने वेदार्थ ज्ञान मे स्वरों के महत्व को बतलाते हुए 
कहा है कि जिस प्रकार अन्धकार में दीपिका (दीपक, मशाल) की सहायता से चलने वाला 
व्यक्ति कहीं भी गिरता नही है, उसी प्रकार स्वरो की सहायता के किये गये अर्थ सन्देह- 
रहित (स्पष्ट) होते है।* इस सन्दर्भ मे उन आचार्यो का भी स्मरण हो रहा है जो उदात्त 
स्वर के स्थान पर अनुदात्त स्वर का उच्चारण करने वाले अपने शिष्य के मुँह पर चोँटा 
लगाकर उसके उच्चारण को शुद्ध करते धे। " 
स्वर-परिचय 

प्रातिशाख्य ग्रन्थ मे स्वर मुख्यतः दो अर्थो मे उपलब्ध होता है। (१) अकारादि वर्ण 
विशेष के अर्थ मे (२) उदात्त अनुदातादि वर्णं के धर्म के अर्थ मे। अकारादि वर्णात्मक 
स्वरो के उच्चारण मुखावयवों के उच्च, मध्य एवं नीच स्थिति विशेष के दारा होता है, जिन्हं 
स्वरो का धर्म कहते है। जो धर्मी के साथ सर्वदा संबद्ध रहता है उसे धर्म कहते ह। इसी 


१. भ्रातृव्यच्च पा० ४।१।१४४ सूत्र सेव्यत्‌ प्रत्यय तथा तित्स्वरितम्‌ पा० ६।१।१८२ सूत्र 
से अन्तस्वरित स्वर होता है। 

२. मन््रस्तु यदि मनागपि स्वरतो वर्णतो वा हीनो भवति अथ कमसिमूद्धिः। न केवलं कर्मासमुद्धिः, 
किन्ति? दुरिष्टहेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌। -वा० प्रा० ४।१ पर उवट भाष्य। 

३. मन्त्रो हीनः स्वरतोवर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
स वाग्वस्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌।। -पा० शि० श्लोक ५२। 

४. अन्धकारे दीपिकाभिर्गच्छनर स्खलति क्वचित्‌। एवं स्वरैः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति। 
-स्वरानुक्रमणी १।८। 

५. उदात्तस्य स्थाने अनुदात्त ब्रूते, खण्डिकोपाध्यायः तस्मै शिष्याय चपेटिकां ददाति। -पा०. ` 
१।१।१। पर महा०। 
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विशेष सम्बन्ध के कारण लक्षण या उदात्तादि स्वर धर्मो कोभीस्वर ही कहा जाताहै। 
अकारादि वर्ण एवं उदात्तादि स्वरो के मध्य में धर्म-धर्मि सम्बन्ध लोक एवं वेद दोनो में 
एक समान है। उदात्तादि स्वर-धर्मो के विना लौकिक वर्णो का भी उच्चारण नहीं किया 
जा सकता है। लोक में स्वर धर्मं की सत्ता इसलिए नहीं अवभासित होती क्योकि वहाँ 
शब्दोच्चारण मूलभूत तान स्वर नामक स्वर से ही होता है। अतएव तान अथवा एकश्रुति 
स्वर को नित्य स्वर कहा गया है।" वेद मेँ यही तान स्वर उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित 
स्प मेँ विकसित होकर स्पष्टसूप से अवभासित होता है।. 


स्वर शब्द का अर्थ 


स्वर शब्द स्वृ धातु से घ प्रत्यय लगाकर वनता है। स्वर के लिए कीं स्वार शब्द 
काभी प्रयोग होता है। स्वार शब्द स्वृ धातु से घञ्‌ प्रत्यय लगाकर बनता है। दोनों के 
अर्थ एक समान ही है। स्वर शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थं स्वयं राजन्ते इति स्वराः है। " 
महिश्वरसूत्ो के अच्‌ प्रत्याहार के वर्ण स्वर कहे जाते है। * अच्‌ प्रत्याहारगत वर्णं स्वर बिना 
किसी अन्य वर्णं की सहायता से उच्यरित होते है। यही इन स्वरौ का स्वयं राजकत्व है। 
वा०प्रा० में वर्णं सामाम्राय के अन्तर्गत वर्णस्वरों का वर्णन पहले किया जाता है। “ आभ्यन्तर 
प्रयत्नो मे विवृत प्रयत्न इनका करण है। 


निघण्टु २।१४ मेँ स्वरति शब्द गत्यर्थक धातुओं मेँ पठित है। अतएव स्वर पद का 
निर्वचन स्व्यन्ते अर्था एभिः" यह होगा। अर्थात्‌ जिनसे पदों के अर्थ प्राप्त किये जाते है 
या जाने जाते हे, वे स्वर कहे जाते है । इस प्रकार वेदार्थ मे सहायक होने के कारण उदात्तादि 
को स्वर कहते है। 


स्वरो की माधुर्य विश्लेषण निरुक्ति के अनुसार जो कर्णेद्धियों मेँ स्वनन्‌ (गूँज) कर 
मन को रञ्जन (प्रसतन) कर देता है उसे स्वर कहते है। £ इस य्ुतपत्ति मे स्वर शब्द के 
दो विच्छेद करके क्रमशः स्वनन्‌ या रञ्जन के अर्थ प्रकाशन से स्वर शब्द की निरुक्ति की 
गयी है। 


तानो षा नित्यत्वात्‌। -का० श्रो० १।८।१८। 
महा० १।२।२९। 
अचः स्वराः। (सिद्धा संज्ञा-प्रकरण)। 
` तत्र स्वराः प्रथमम्‌। (वा० प्रा० ८।२)। 
वित्तं स्वराणाम्‌। (सिद्धा ० संज्ञा-प्रकरण)। ू 
स स्वरो यः श्ुतिस्थाने स्वननरजञयते मनः। -शब्दकल्पदुम। 


क दून छ धा ~ध = 
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वा०प्रा० मे स्वर विषयक विधान 


सभी प्रातिशाख्य मे स्वरों के विषय में सविस्तार विधान किया गया है। वा°प्रा 
के सम्पूर्ण दितीय अध्याय में चतुर्थ अध्याय के अनेक सूत्रँ मे तधा षष्ठ अध्याय (१-२४ 
सूत्र पर्यन्त) मेँ स्वर सम्बन्धी विधान किया गया है। प्रथम अध्याय मेँ स्वर सम्बन्धी अनेक 
संज्ञाओं एवं परिभाषाओं पर विचार किया गया है। य्ह पर वा०प्रा० के आधार पर स्वरों 
का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 
स्वर-सख्या 

वाजसनेयिप्रातिशाख्यकार आचार्य कात्यायन ने संज्ञा-परिभाषा प्रकरण मे अत्यन्त संक्षेप 
मे स्वरो के भेद को बतलाया है। वा०प्रा० १।१२७-१३० इन चार सूत्र मे सात, तीन, 
` दो एवं एक स्वर का क्रमशः विधान किया गया है। यद्यपि आचार्य पाणिनि ने अपने तच 
मे कहीं भी इस प्रकार का निर्देश नहीं किया है। पाणिनीय आचार्यो ने कहीं कहीं पर स्वरों 
की संख्या का निर्देश करके स्वरों का विधान किया है। अतएव यँ पर वा०्प्रा० के सूत्र 
के आधार पर स्वरौ का विवेचन किया जा रहा है। 


सप्त स्वर | | | 

वा०प्रा० १।१२७ मेँ विधान करते हृए कहा गया है कि सात स्वर होते है।१ भाष्यकार 
उवट एवं अनन्त उक्त सूत्र पर भाष्य करते हुए साम गायन मे प्रयुक्त -षडज, षभ, गान्धार, 
मध्यम, पंचम धैवत एवं निषाद- इन सात स्वरो को माना है। ^ सूत्रकार कात्यायन ने भाषिक 
परिशिष्ट ३।१६-१७ मँ भी उपर्युक्त सात सामस्वर बतलाया है * तथा उसी मे इन स्वरो 
का अभिव्यञ्नन स्थान (योनि) भी बतलाया है।* 


महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भिन्न प्रकार से त्रस्र्य के विश्लेषक सात स्वर बतलाया है। 
उनके मतानुसार- उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, उदातविशिष्ट स्वरित 
ओर एकश्रुति ये सात स्वर है। ^ स्वर -सिद्धान्त-चन्दिका के अनुसार छः स्वर है। ^ या०शि० 


१. सप्त। -वा० प्रा० १।१२७। ० 
२. सामसु सप्तस्वरानाहुः, षडजऋषभधान्गारमध्यमपच्चमधैवतनिषादान्‌ | वा० प्रा० ४।१२७ . 
पर उवट। 


२. सप्त साम्राम्‌। षडन्‌-ऋषभ-गान्धार-मध्यम-पचम-धैवत निषादाः। -भा०परि० ३।१६-१७। 
. द्र० भा० परि० ३।१८-२४। 
५. सप्त स्वरा भवन्ति। उदात्तः, उदात्ततरः अनुदात्त, अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिते य उदात्तः 
सोऽन्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः। -पा० १।२।३३ महाभाष्य। 
६. द्र० स्व०सि०च० पु० १४। 
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मे बतलाया गया है कि सामवेद मँ कहे गये षड्जादि सप्त स्वर ही यजुर्वेद मे उदात्तादि 
तीन स्वर है।१ अभिप्राय यह है कि वैदिक मूलभूत उदात्त ओर स्वरित इन तीन स्वरों 
मे सामवेदीय षड्जादि सप्त स्वर अन्तर्भूत है। या० शि ० मेँ षड्जादि सप्त स्वरो का उदात्तादि 
तीन स्वरो मेँ अन्तर्भाव दिखलाते हुए कहा गया हे कि निषाद एवं गान्धार को उदात्त 
मे, ऋषभ ओर धैवत को अनुदात्त मेँ तथा षड्ज, मध्यम एवं पंचम स्वर को स्वरित म॑ 
अन्तर्भूत समन्नना चाहिए।* इसी आधार पर महाभाष्यकार के सात स्वरो का भी क्रमशः 
उदात्त में एवं उदात्ततर का, एवं स्वरित में उदात्तविशिष्ट स्वरित, स्वरित तथा एकश्रुति 
का अन्तर्भाव समञ्जना चाषिए। 


वा०प्रा० १।१२७ पर भाष्यकार उवट ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि यजुर्वेद 
के धर्मप्रतिपादक वा °प्रा० में सामवेदीय सप्त स्वरों के उल्लेख का क्या अभिप्राय है? इसका 
उत्तर देते हए कहा गया है कि अग्निचयन याग में यचुर्वेदीय ऋत्विक्‌ अध्वर्यु के लिए सामगायन 
का विधान है। अतएव सूत्रकार कात्यायन ने ययुर्वेदीय ऋत्विक्‌ के साम गायन की व्यवस्था 
को.ध्यान मेँ रखते हुए सात स्वर का सूत्र मे संकेत दिया है। २ इसी सन्दर्भ मे भाष्यकार 
उवट एवं अनन्त ने षडजादि सप्त स्वरों के लिए दूसरी भी व्यवस्था दी है। उसके अनुसार 
स्वरित स्वर के आठ भेद बतलाये गये हैँ, उनमें शुक्ल-यजुर्वेद मे सात स्वरित प्रकार -जात्य, 
अभिनिहित, क्षेप्र, प्रश्लिष्ट, तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम ओर पादवृत्त का ही अवधारण वा०प्रा० 
१।१२७ म किया जाता है तथा ताथाभाव्य स्वरित का निवारण किया जाता है।* 


तीन स्वर 
वाणप्रा० १।१२८ के अनुसार तीन स्वर होते है। + भाष्यकार उवट के मतानुसार 


१. गान्धर्वदेवे ये प्रोक्ता सप्त षडुजादयः स्वराः। त एव वेदे विज्ञेया्नय उच्चादयः स्वराः। 
- या० शि० पु०४। 

२. उच्चे निषादगान्धारौ नीचावृषभधैवतो। शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यमपचमाः। 
- या० शि० पृ०५। 

३. ननु ययुर्वेदलक्षणप्रक्रमे एवमुदात्तानुदात्तसंयोगे स्वरितोत्पत्तौ कः सामलक्षणप्रसइगः? उच्यते- 
अग्रौ यनुर्वेदअध्वर्योः सामगानं विहितम्‌- नान्यो ऽध्वर्योर्गा येदिष्टका वा एता विचितोह 
स्याद्य दन्योऽध्वर्योगयित्‌ (श० व्रा ९।१।२) इति शतपथेऽ सज्जित काण्डे। अतोऽध्वर्यु- 
कर्तृकमिति कृत्वा कश्चिल्लक्षणांशः कृतः सामसु। वा० प्रा० १।१२७ पर उवट। 

४. अपरे त्वाहुः जात्याभिनिहित क्प्रप्रश्लिष्टतैरोव्यञ्जनतैरोविरामपादवृत्ताः सप्तस्वरा अत्रावधार्यन्ते। 
ताथाभाव्यस्तु वाजसनेयिनां निबायर्त। -वा० प्रा० १।१२७ पर उवट| 

५. त्रीन्‌। -वा० प्रा० १।१२८। 





क ----~ 
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उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीन स्वर यजुर्वेद मे होते हें । सम्पूर्ण वैदिक स्वरों मे तीन स्वर 
मुख्य है। उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित ये तीन वेद के मूलभूत स्वर है। › आचार्य पाणिनि 
के मतानुसार उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित ये तीन ही धर्म स्वर है। * एकश्रुति स्वर इन्दी 
के अन्तर्गत आता है। वृत्तिकारो ने अटरह प्रकार के अकारो का निर्देश किया है। यह निर्देश 
इन्टीं तीनों स्वरों को मानने से उपपन्न होता है। एेसी स्थिति में प्रचय तथा एकश्रुति स्वर 
की प्रथक्‌ स्वर के रूप मे कल्पना भ्रममात्र है। महाभाष्यकार पतज्नलि ने कहा है कि यद्येवं 
त्रसवर्यं न प्रकल्येत। तत्र को दोषः? त्ै्वर्येणाधीमहे इत्येतत्न प्रपद्यते इति।* शाकल, 
माध्यन्दिक काण्व, कौथुम आदि सभी संहिताओं मे उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित इन तीन 
स्वरो का ही उच्चारण होता है। 


दो स्वर 

वा०प्रा० १।१२९ मे विधान करते हए कहा गयां है कि दो स्वर होते है।* भाष्यकार 
उवट ने मतानुसार भाषिक-संज्ञक दो स्वर-उदात्त एवं अनुदात्त यजुर्वेद के शतपथब्राह्मण 
मे होते है।' 
एक स्वर 


वा०प्रा० १।१३० के अनुसार एक स्वर का विधान किया गया है। ^ भाष्यकार उवट 
ने इस एक स्वर को तान स्वर कहा है, जो यज्ञकर्म मे प्रयुक्त होता है। " यज्ञकर्मो में वैदिक 
मन्न अनेक विध प्रयुक्त होते हँ। अतएव वाण०प्रा० १।१३१ के“ अनुसार सामगायन, 
जप तथा न्यङ्ख ` को छोडकर अन्यत्र तान स्वर का प्रयोग करना चाहिए। कात्यायन श्रौतसूत्र 
मे आचार्य कात्यायन ने तान स्वर को नित्य स्वर्‌ माना है एवं इसी नित्यता के कारण तान 
स्वर का यज्ञ कर्म मे प्रयोग बतलाया है। › ° कात्याय श्रौतसूत्र १।८।१८ की व्याख्या करते 


9. उदात्तानुदात्तस्वरितान्‌ यजुर्वेदे त्रीन्‌ स्वरानाहः। -वा० प्रा १।१२८ पर उवट। 

२. पा० अ० १।२।२९, ३०, ३१। 

३. महा० १।२।३१। 

४. दौ। -वा० प्रा० १।१२९। 

५. दौ स्वरावुदात्तानुदात्तौ भाषिकलक्षितौ शतपथ-त्राहणे आहुः। -वा० प्रा० १।१२९ पर ` 
उवट 

६. एकम्‌। -वा० प्रा० १।१३०। 

७. तानलक्षणमेकं स्वरमाहूर्यज्ञकर्मणि। -वा० प्रा० १।१३० पर उवट। 

८. सामजपन्यूङ्खवर्जम्‌। -वा० प्रा० १।१३१। 

९. द्र०आ० श्रौ ७।१। 

१०. तानो वा नित्यत्वात्‌। -का० श्रौ ° १।८।१८। 








स्वर्‌-प्रकर्ण १६३ 


हए कर्काचार्य ने कहा है कि स्मृति (व्याकरण या कल्प) ग्रन्थो से यह प्रमाणित होता हे 
कि यज्ञकर्म मे तान स्वर का प्रयोग करना चाहिए। क्योकि स्मृतिग्रन्थ वेदमूलक हँ ओर 
वेद की नित्यता के कारण स्मृतिग्रन्य भी नित्य ह। इसलिए नित्य वेदिक वचनं मे तान 
स्वर का ही प्रयोग करना चाहिए। › यो यह सन्देह होता है कि याज्ञिको की वृष्टि से 
वेद का मुख्य उपयोग एवं अभिप्रायः यज्ञकर्म है। यज्ञक्रिया मे अपवादो के अतिरिक्त अन्यत्र 
सर्वत्र तानस्वर का ही प्रयोग नियमतः है, तब त्रैस्वर्यं से वेदाध्ययन एवं उस अध्ययन की 
स्थिरता के लिए प्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों का निर्माण क्यो किया गया? इस प्रश्न को उपस्थापित 
कर माधवाचार्य ने इसका समाधान देते हुए कहा है कि वैदिक मन्त्रौ का अर्थज्ञानपूर्वक 
यज्ञकर्म मे प्रयोग होना प्रशस्त है। अर्थ की नि््रन्तिता का निर्णय उदात्तादि स्वरोसेही 
सम्भव है। अतएव वेदार्थ मे किसी प्रकार की अनियमितता न हो इसलिए त्रैस्वर्यं 
पाठ है। 


भाषिक परिशिष्ट ३।२७ मे ऋक्‌, साम ओर अथववेद के कुछ ब्राह्मणग्रन्थो मे भी 
तान स्वर के प्रयोग की बात बतलायी गयी है एवं ३।२८ मेँ वेद के अङ्ग एवं उपाङ्ग 
का भी तान स्वर से अध्ययन का विधान किया गया है। * आचार्यो ने तान स्वर को एक 
श्रुति (का० श्रौ ° १।८।१९) प्रचय (जै० न्या० मा० वि० ९।२।८ वर्णक २)४ उदात्तमय 
(वा० प्रा० ४।१३९) तथा प्रचित आदि संज्ञाओं से भी निर्दिष्ट किया है। आचार्य पाणिनि 
ने अ० १।२।३४ में यज्ञकर्म मेँ एक श्रुति का विधान किया है। महाभाष्य १।२।३३ 
से यह ज्ञात होता है कि करई आचार्य एक श्रुति को उदात्त श्रुति मानते है। * महाभाष्य 
१।२।३३ से यह भी स्पष्ट होता है कि करई आचार्य एक श्रुति को अनुदात्तश्रुति 
मानते ये। ^ 


१. अथवा नित्यत्वादिति। नित्यं वैदिकं वचनं स्मृतीनां मूलमित्येवं स्म॒तेर्नित्यत्वम्‌। -का० श्रौ ° 
१।८।१९.। 

२. न च एक श्रुतित्वे स्वराध्ययनं व्यर्थमिति वाच्यम्‌। स्वरविशेषेण बहुत्रीहितत्पुरुषसमासादि 
निश्चये सत्यर्थविशेषस्यावबौधशक्यत्वात्‌। जपादिषु तु यथाध्ययनं स्वरः प्रयोक्तव्यः। -जै ० 
न्या० मा० वि० ९।२।८।३। 

. तानोऽन्येषां ब्राह्मणस्वरः। तान एवाद्गोपाङ्गानां तान एवाद्गोपाङ्गानामिति। 

४. तान इत्येकश्रुतेः पूर्वाचार्यसंज्ञा। -जै० न्या० मा० वि० ९।२।८।३। 

५. उदात्ता (एकश्ुतिः)। कथं ज्ञायते? यदयमुच्चेस्तरां वा वषट्कार इत्याह। उच्ै्दष्ट्वा 
उच्चैस्तरामित्येतद्‌ भवति। 

६. अनुदात्ता च (एकश्रुतिः)। कथं ज्ञायते? यदयम्‌ उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर इत्याह। सत्न 
दृष्ट्वा सन्नतर इत्येतद्‌ भवति। 
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आलोचनात्मक ढंग से विचार करने पर प्रकृति की दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि 
उदात्त मुख्य स्वर है। इसी के अन्तर्गत उदात्ततर तथा स्वरितगत उदात्तस्वर अन्तर्भूत है। 
अनुदात्त मुख्य स्वर है इसके अन्तर्गत अनुदात्ततर स्वर अन्तर्भूत है तथा निघात शब्द अनुदात्त 
का ही पर्याय है। स्वरित स्वतंत्र स्वर है। अवशिष्ट एकश्रुति स्वर उदात्त स्वर के अतिरिक्त 
ओर कोई स्वर नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट टै कि प्रकृति की दृष्टि से उदात्तादि मूलतः 
तीन स्वर है-उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, इनके अतिरिक्त केवल इन्हीं के भेद मात्र है। 


उदात्तादि स्वरो का परिचय 


उदात्त 


वैदिक स्वरो मे उदात्त स्वर मुख्य है। यह किसी अन्य स्वर की सन्धि के प्रभाव से 
परिवर्तित नहीं होता है। प्रातिशाख्य के विशेष विधान से अभिनिहित, क्षिप्र एवं प्रश्लिष्ट - 
सन्धियों मे उदात्त स्वर स्वरित रूप मे परिवर्तित हो जाता है। 


उद्‌ उच्यैरादीयते उच्चार्यते उदात्तः अर्थात्‌ जो वर्णस्वर कण्ठताल्वादि पर ऊचे स्थान 
से उच्चरित हो उसे उदात्त कहते है यह उदात्त शब्द का व्यु्पत्तिलभ्य अर्थ है। वा०प्रा० 
१।१०८ मेँ उदात्त के लक्षण के लिए उच्वैरुदातः एक सूत्र उपलब्ध होता है, जिसका 
तात्पर्य है उच्च ध्वनि से उच्चारित होने वाला स्वर उदात्त कहलाता है। वा ° प्रा० के भाष्यकार 
के मतानुसार गात्रं के ऊर्ध्वगमन से जो स्वर प्रगट होता है वह उदात्त है। ' 


वा०प्रा० १।३१ मे उदात्त स्वर के लिए आयाम को कारण बतलाया गया है। ° 
वा०प्रा० १।३१ पर भाष्यकार उवट ने वायु के कारण गात्रो के ऊर्ध्वगमन को आयाम 
बतलाया है। 


इन ऊर्धवमुखी क्रियाओं के कारण ही उदात्त को उच्च स्वर माना गया है। यहाँ पर 
श्रवणेन्धियग्राह्य उच्चता विवक्षित नहीं होती, इसीलिए उपांशु जपादि मे भी उदात्तादि स्वरों 
की सत्ता एवं उनका प्रयोग संगत हो पाता है। सामान्य सूप से उदात्त ही पद का मुख्य 
स्वर होता है, किन्तु कहीं-कहीं स्वतंत्र स्वरित भी पद का मुख्य स्वर होता है। मुख्य स्वर 
वाले अक्षर को छोडकर पद के शेष अक्षरो का अनुदात्त स्वर होता है।* वा०प्रा० के अनुसार 


१. आयामेनोर्ध्वगमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते स उदात्तसंज्ञो भवति। -वा० प्रा १।१०८ 
पर उवट 

२. आयाममार्दवाभिघाताः। -वा० प्रा० १।३१। 

३. आमो नाम ऊर्ध्वगमनं शरीरस्य। -वा० प्रा० १।३१ पर उवट। 

४. अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌। -पा० ६।१।१५८। 
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स्वरित को छोडकर पद एक उदात्त वाला होता है। 


अनुदात्त 

अनुदात्त का शाब्दिक अर्थ है ऊपर न उठाया हुजआ। अनुदात्त का लक्षण बतलाते 
हए वा० प्रा० १।१०९ मरं नीचैरनुदात्तः एक सूत्र उपलब्ध है जिसका अर्थ है नीची ध्वनि 
से उच्चारित होने वाले स्वर को अनुदात्त कहा जाता हे। भाष्यकार उवट एवं अनन्त के 
मतानुसार गात्रो (शरीरावयव) के मार्दव अर्थात्‌ अधोगमन से जो स्वर प्रगट होता है, उसे 
अनुदात्त कहते है" 


वा०प्रा० म मार्दव शब्द का अर्थ बतलाते हुए भाष्यकार उवट ने कहा है कि- वायु 
निमित्तक शरीरावयवा का अधोगमन विश्रम्भ या मार्दव है। 


आचार्य आपिशालि ने अनुदात्त का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि जब अङ्गौ मेँ 
शब्दानुकूल प्रयत्न लहरी मन्द होती है एवं सम्बद्ध शरीरावयवोँ मे ढीलापन होता है ओर 
कण्ठ विवर मेँ अपेक्षाकृत विकास होता है साथ ही साथ उच्चारण स्वर (श्वास की गति) 
एवं वायु मे स्निग्धता होती है अनुदात्त स्वर उत्पन्न होता दै।४ 


उपर्युक्त मतो पर विचार करने पर हम अनुदात्त के उच्चारण में निग्र बाते पाते है 
(१, प्रयत्न लहरी मं मन्दता होती है एवं वह अधः प्रसृत होती है। (२) वह प्रयत्नलहरी 
उच्चारणीय स्वरस्थान के अधोभाग में तत्तत्‌ स्वर सम्बन्धी करण दारा संघर्षित होकर उदात्त 
की अपेक्षा उच्चारण मेँ मार्दव या स्निग्धता उत्पन्न करती है। (३) वायु के अधः प्रसार 
ओर उच्चारण स्थान के अधोभाग में संघर्ष होने पर कण्ठविवर मेँ अपेक्षाकृत विकास होता 
हे। इन अधः स्थानीय उदात्त प्रतिपक्षीय क्रियाओं के कारण ही अनुदात्त को नीच स्वर 
माना गया है। इस सम्बन्ध में महाभाष्यकार एवं वार्तिककार ने पा० १।२।२९-३० में 
विचार प्रतिपादित करते हूए कहा है कि उदात्त अनुदात्त के कु लक्षण अनवस्थित तथा 
अनैकान्तिक है क्योकि एक ही स्वर किसी के लिए उच्च हो सकता है ओर किसी के लिए 
नीच हो सकता है। महाभाष्यकार ने यह उदाहरण दिया है कि किसी वेदाध्येता को कोई 
कहे क्या जोर से चिल्ला रहे हो धीरे बोलो। उसी ध्वनि को दूसरा व्यक्ति अपनी दृष्टि से 


स्वरितवर्जमेकोदात्तं पदम्‌। -वा० प्रा० २।१। 

२. नीचैरमादिविणाधोगयनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते सोऽनुदात्तसंज्ञः स्यात्‌। -वा० प्रा 
१।१०९ पर उवट्‌| 

३. मार्दवो नापाधोगमनं गात्राणाम्‌। -वा० प्रा० १।३१ प्र उवट। 

४. यदा तु मृदप्रयत्नो भवति तदा गात्रस्य प्रसनं, कण्ठबिलस्य महत्त्व, स्वरस्य च वायोर्मन्द 
गतित्वात्‌ स्निग्धता भवति, तमनुदात्तं प्रचक्षते। -आ० शि० ८।२१। 
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कहता है क्या दत के भीतर बोलते हो जोर से बोलो। अतएवं उच्च ध्वनि किसी के लिए 
नीच ध्वनि तथा नीच ध्वनि किसी के लिए उच्च ध्वनि होती है। इसीलिए उच्च नीच 
शब्दो का अर्थ जोर से बोलने अथवा धीमे से बोलने के आधार पर व्यवस्थित नही किया 
जा सकता है। दूसरा कारण यह भी है कि दुर्बल व्यक्ति अपना सम्पूर्ण बल लगाकर्‌ जिस 
ध्वनि को उच्चारित करता है बलवान्‌ व्यक्ति के लिए वह ध्वनि ही सर्वतः मन्द रहती है। 
बलवान्‌ व्यक्ति का उच्चारण धीमा होने पर भी बहुत दूर तक फैल जाता है जबकि कमजोर 
व्यक्ति का उच्चः उच्चारण भी उतनी दूर तक नहीं परहच पाता है २ इन उपर्युक्त समस्याओं 
का समाधान करते हुए वार्तिककार ने प्रक्रम के आधार पर उच्च नीच शब्दो का प्रयोग 
माना है।२ प्रक्रम का अर्थ स्थान है। तीनों स्वो के लिए क्रमशः उरः, कण्ठ ओर शिर ये 
तीन स्थान बतलाये गये है। वा०प्रा० मे भी तीन स्थान उल्लिखित हँ किन्तु उनमें शिर 
के स्थान पर भूमध्य का उल्लेख किया गया है। वा ०प्रा० मँ इन तीना स्थानों को उदात्तादि 
तरैस्वर्यो से सम्बद्ध न करके सवनो से सम्बन्धित किया गया है। प्रातः सवन, माध्यन्दिन. 
सवन एवं तृतीय सवन ये तीन सवन हे। इन तीन सवनों मे उक्त तीनो स्थानों से जो उच्चारण 
होता है उसकी अभिव्यक्ति मे उदाहरण दवारा पा०शि० मे वाणी की भिन्नता का अच्छा 
स्वरूप बतलाया गया है। पा०शि० में निर्देश दिया गया है कि प्रातःसवन मेँ सिंह की गर्जना 
के समान उरःस्थित स्वर से वेद का अध्ययन या पाठ करना चाहिए। माध्यन्दिनि-सवन 
मे कण्ठगत स्वर से चक्रवाक पक्षी के स्वर के समान उच्चारण करना चादिए। तृतीय-सवन 
मे मयूर, हंस या कोयल के स्वर के समान स्वर से बोलना चाहिए।* 


१. इदमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थकम्‌, तदेव हि कञचित्प्रत्युच्यैभवति, कचित्परति नीचैः। एवं हि 
कश्चित्कचिदधीयानमाह-किमुच्यैरोरयसे शनैर्वर्वततामिति। तमेव तथाऽधीयानपर आह 
किमन्तर्दन्तकेनाधिषे उच्ैरवर्वततमिति। एव मुच्चनीचमनवस्थिपदार्थकम्‌, तस्यानवस्थित्वा- 
त्संज्ञाया अप्रसिद्धिः। -पा० महा० १।२।२९-३०। 

२. तथाहि-महाप्राणो नीचैरप्युच्यारयन्स्वरेण महान्तं व्याप्रोति। अल्पप्राणस्तूच्यैरपि वद्नल्पं देशं 
व्याप्रोति। -कैय्यट प्रदीप १।२।२९-३०। 

३. सिद्धं तु समानप्रक्रमवचनात्‌ (वा ०), सिद्धमेतत्‌। कथम्‌? समानप्रक्रमवचनात्‌। समाने प्रक्रम 
इति वक्तव्यम्‌। कः पुनः प्रक्रमः? उरः कण्ठ शिर इति। पा० म० १।२।२९-३०। 
प्रक्रम्यते ऽस्मिन्वर्णा इति प्रक्रमः स्थानमुच्यते। तेनायमर्थः एकस्मिन्स्ताल्वादिके स्थाने 
ऊर्ध्वाधिरभागयुक्त उदर्ध्वभागेनोच्यार्यमाणः उदात्तः। -कय्यट प्रदीप १।२।२९-३०। ` 

४. प्रातः पठेचित्यमुरः स्थितेन स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन। माध्यन्दिने कण्ठगतेन चैव चक्रा 
संवूजितसन्निभेन। तारं तु विद्यात्सवनं तृतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम्‌। मयूर- 
हंसान्यभतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरः स्थितेन। -पा० शि० ३६-३७। 
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इन सब उपर्युक्त मतो के रहते हुए भी उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित इन तीनों स्वरों 
का शाखानुसार उच्चारण अपने स्थान पर अक्षुण्ण है। हमे उन उच्चारणों की पुस्तकोक्त 
लक्षणों से तुलना नहीं करनी चाहिए किन्तु वे उच्चारण लक्षणो मे किस भाषा या सूक्ष्मता 
से संकेतिक हँ इसका अनुसन्धान करके सूत्र शब्दों या व्याख्या ग्रन्थो का विश्लेषण करना 
चाहिषए्‌। 


स्वरित 

वा०प्रा० १।११० मं विधान करते हुए कहा गया है कि उदात्त ओर अनुदात्त इन 
दोनों के धर्म वाला स्वर स्वरित कहलाता है। वा०प्रा० १।११० पर भाष्य करते हुए 
उवट ने कहा है किं उदात्त का प्रयत्न मारो (शरीरावयवा) का ऊर्ध्वगमन है तथा गात्रो 
(शरीरावयवा) का अधोगमन अनुदात्त का प्रयत्न है। इन दोनो प्रयत्नो के समाहार (मेल) 
से जो स्वर उच्चरित होता है उसे स्वरित संज्ञक कहते हँ। * वा० प्रा० १।३१ के अनुसार 
स्वरित का प्रयत्न अभिघात है। ° वा० प्रा १।३१ पर भाष्य करते हुए उवट ने कहा 
हे कि अभिघात का अर्थं शरीर का तिर्यग्गमन है।* वा० प्रा० १।३२ मेँ स्वरित के विषय 
म बताते हूए सूत्रकार न कहा है शरीरावयवों के ऊर्ध्वं एवं अधोगमन प्रयत्न से विशिष्ट 
प्रयत्न जन्य स्वरित होता है। + भाष्यकार उवट के मतानुसार जो यह अभिघात स्वरित ह, 
वह १ नीच प्रयत्न विशिष्ट है। अर्थात्‌ गात्र के ऊर्ध्व एवं अधोगमन से सिद्ध 
होता है। 


अब यह विचार करना आवश्यक हे कि उदात्त जर अनुदात्त इन दोनों धर्मो से युक्त 
स्वरित स्वतंत्र स्वर है अथवा केवल उदात्त एवं अनुदात्त का समाहार ही है। वास्तव मे 
उदात्त ओर अनुदात्त का समाहार होने पर भी स्वरित एक स्वतंत्र स्वर है। इस तथ्य को 
समन्नाते हए भाष्यकार उवट ने कहा है कि जिस प्रकार्‌ त्रपु एवं ताप्र के संयोगं से कंसा 
नमक धातु की उत्पत्ति होती हं जौ त्रपु ओर तप्र दोनों से भिन्न स्वतंत्र एवं सत्तावान्‌ पदार्थ 


9. उभयवान्त्स्वरितः। -वा० प्रा० १।११०। 

२. उदात्तस्योर्ध्वगमनं गात्राणां प्रयत्नः, अनुदात्तस्याधोगमनं गात्राणां प्रयत्नः , आभ्यां प्रयत्नाभ्यां 
समाहारीभूताभ्यां यः स्वरः उच्चार्यते स स्वरितसंज्ञो भवति। -वा० प्रा० १।११० पर 
उवट | 

३. आयाममार्दवाभिघाताः। -वा० प्रा० १।३१। 

४. अभिघातस्तिर्यग्गमनं गात्राणाम्‌। -वा० प्रा० १।३१ पर उवट। 

५. उच्चनीवविशेषः। -वा० प्रा० १।३२। 

६. योऽयं नामाभिघातः स्वरितः स उच्चनीचविशेषः। उच्चनीचाभ्यामभिनिवर्त्यते। -वा० प्रा 
१।३२ पर उवट। 
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हे तथा जिस प्रकार गुड एवं दधि के योग होने पर मार्जिका की उत्पत्ति होती है जो गुडु 
एवं दधि से भिन्न स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है उसी प्रकार उदात्त ओर अनुदात्त के संयोग 
से स्वरित की उत्पत्ति होती है, › जो उदात्त ओर अनुदात्त से भिन्न स्वतंत्र सत्तावान्‌ स्वर 
हे। वा्प्रा० १।१२६ मे स्वरित स्वर मे कितना अंश उदात्त का रहता है एवं कितना 
अंश अनुदात्त का रहता है यह बताया गया है। सूत्रकार ने वा०प्रा० १।१२६ में विधान 
करते हुए कहा है कि उस स्वरित मेँ प्रारम्भ की आधी मात्रा उदात्त होती है।२ भाष्यकार 
उवट के मतानुसार -स्वरित स्वर के आदि मे उदात्त का अंश समद्नना चाहिए जो कि स्वर 
की आधी मात्रा काल वाला होता है। यदि स्वरित स्वर एक मात्रा काल वाला, दो मात्रा 
काल वाला ओर तीन मात्रा काल वाला हो तो भी उनमें प्रारम्भ की आधी मात्रा उदात्त 
शेष अनुदात्त की है।* पाणिनि के अनुसार भी स्वरित मेँ प्रारम्भ की आधी हस्व मात्रा 
उदात्त होती है, शेष अनुदात्त।* काशिका मेँ इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए 
कहा गया है कि जब स्वरित हस्व है तो आधी मात्रा उदात्त शेष आधी मात्रा अनुदात्त, 
जब स्वरित दीर्घ है तो आधी मात्रा उदात्त शेष डेढ मात्रा अनुदात्त ओर जब स्वरित प्लुत 
है तो आधी मात्रा उदात्त ओर शेष ठाई मात्रा अनुदात्त होगी। + अभिप्राय यह है कि स्वरित 
स्वर युक्त हस्व, दीर्घं एवं प्लुत वर्णो की जितनी-जितनी मात्रा होती है उस का आधा भाग 
उदात्त ओर आधा भाग अनुदात्त होता है। तदनुसार हस्व मेँ आधी मात्रा उदात्त एवं आधी 
मात्रा अनुदात्त, दीर्घ मे एक मात्रा उदात्त एवं एक मात्रा अनुदात्त, प्लुत मेँ ड्‌ मात्रा उदात्त 
एवं डेढ़ मात्रा अनुदात्त की होती है। प्रातिशाख्य ग्रन्थों मे स्वरित स्वर के लिए स्वार, मध्यम, 
प्रण आदि संज्ञाओं का भी प्रयोग किया गया है। 


स्वरित के भेद 
वा०प्रा०^ तथा या०शि०” मे स्वरित स्वर के आठ भेद बतलाये गये है (१) जात्य 


१. त्रपुताप्रयोः संयोगे धात्वन्तरस्य कांस्यस्योत्पत्तिः यथा च गुडदध्ररेकीभवे मार्जिकोत्पत्तिः 
एवमुदात्तानुदात्तसंयोगे स्वरितोत्पत्तिः। -वा० प्रा० १।१२३ पर उवट। 

२. तस्यादित उदात्तं स्वरार्धमात्रम्‌। -वा० प्रा० १।१२३। 

स्वरितस्य स्वरस्यादावुदात्तं ज्ञातव्यम्‌। तच्च स्वरार्धमात्राकालम्‌। यद्येकमात्रो यदि द्विमात्रो 

यदि त्रिमात्रः स्वरस्तथाप्यर्धमुदात्तं परमनुदात्तम्‌। -वा० प्रा० १।१२६ पर उवट। 

तस्यादि उदात्तमर्धं हस्वम्‌। -पा० १।२।३२। 

द्रष्टव्य, काशिका १।२।३२। 

वा० प्रा० १।१११-१२०। 

अष्टौ स्वरान्‌ प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु लक्षणम्‌। जात्यो ऽभिनिहतः क्षेप्र प्रश्लिष्टश्च तथाऽपरः। 


तेरोव्यञ्जनसंज्श्च तथा तैरोविराम कः। पादवृत्तौ भवेदुत ताथाभाव्य इति स्वराः। -या० शि 
१।७६-७७। 
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(२) अभिनिहित (३) कप्र (४) प्रश्लिष्ट (५) तैरोव्यञ्जन (६) तैरोविराम (७) पादवृत्त ओर 
(८) तायाभाव्य। शुक्ल -ययुर्ेद मेँ ताथाभाव्य स्वरित नहीं होता अतः वरो केवल सात स्वरित 
के भेद मिलते हैँ इन स्वरित-भेदो को मुख्य रूप से तीन वगो मे रखा जा सकता है । १ .संधिज 
स्वरित २. असंधिज स्वरित ३. सामान्य स्वरित। इसको निप्रलिखित रेखा-चित्र दारा इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है। 


स्वरित 


संधिज असंधिज सामान्य 


| 
अभिनिहित क्षेप्र प्रश्लिष्ट जात्य तैरोव्यञ्जन तैरोविराम पादवृत्त ताथाभाव्य 


उपर्युक्त स्वरित भेदों में से सात स्वरितं मे पूर्ववर्ती स्वर उदात्त रहता है, यह विधान 
वा० प्रा० १।११२ मे किया गया है। तात्पर्य यह है कि जात्य स्वरित को छोडकर 
अभिनिहित क्षेप्र, प्रश्लिष्ट, तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम, पादवृत्त एवं ताथाभाव्य स्वरित स्वरो मे 
संधि से पूर्वं अंश उदात्त रहता है। संधिज स्वरितो के विषय मे वा० प्रा० १।११३ में 
विधान करते हृए कहा गया है कि तीन स्वरित स्वर (अभिनिहित, क्षेप्र, प्रश्लिष्ट) मे उत्तर 
पदादि अनुदात्त होता है। * इस प्रकार हम कह सकते है कि जात्य स्वरित को छोडकर 
अन्य सात स्वरित स्वर सन्धि के पूर्व, उदात्त आदि वाले होते है। इनमें भी अभिनिहित, 
पर प्रश्लिष्ट तीन संधिज स्वरितो मे पूर्व पदान्तीय उदात्त एवं उत्तर पदादि अनुदात्त रहता 


ह। पूर्वं पदान्तीय उदात्त तथा उत्तर पदादि अनुदात्त मेँ तत्तद वर्णं सन्धि एवं स्वर होकर 
सन्धिज स्वरित निष्पन्त होते है। 


सन्धिज स्वरित 


सन्धिज का शाददिक अर्थं है सन्धि से उत्पत्न। जो स्वरित दो स्वरों की सन्धि से उत्पतन 
होता है, उसे सन्धिज स्वरित कहते है। इनमे दो स्वरो की सन्थि होती है एवं दो स्वरों 
के स्थान पर एक नवीन स्वर आ जाता है। स्वरो के साथ-साथ उदातादि स्वर धर्मो की 
भी सन्धि होती है। स्वरो के धर्मभूत उदात्तादि स्वरो की सन्धि से जो स्वरित स्वर निष्पत्र 


होता है, उसे सन्धिज स्वरित कहा जाता है। अब तीन सन्धिज स्वरितो का विवेचन किया 
जारहादहै। 


१, उदात्तादयः परे सप्त। -वा० प्रा० १।११२। 
२. त्रयो नीचस्वरपराः। -वा० प्रा १।११३। 
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(१) अभिनिहित स्वरित 


वा०प्रा० ४।६२ म विधान करते हुए कहा गया हे कि पदान्तीय एकार तथा ओकार 
से परे पदादि हस्व अकार का अभिनिहित या पूर्वरूप हयो जाता है।" अभिनिहित सन्धि 
के फलस्वरूप निष्पन्न होने वाले स्वरित को अभिनिहित स्वरित कहते है। वा० प्रा ० १।११४ 
के अनुसार पदान्तीय उदात्त एकार, ओकार से परे पदादि अनुदात्त अकार का लोप होने 
पर सन्धि के परिणाम स्वरूप निष्पन्न स्वरित को अभिनिहित स्वरित कहते दै। * वा०प्रा० 
४।६३ के अनुसार पूर्वं पदान्तीय एकार, ओकार उदात्त होने पर एवं बाद म अनुदात्त 
अकार होने पर स्वरित स्वर होता दै। * इस प्रकार के स्वरित अभिनिहित स्वरित कहलाते 
है। उदाहरण- ते। अवन्तु (प०पा०) तेऽवन्तु (वा ०सं०पा०१९।५८)। वेदः। असि 
(पठपा०) = वेदोऽसि (वा०सं°पा० २।२१)। 


उपर्युक्त उदाहरणं मे उदात्त एकार तथा ओकार पूर्व मे रहने पर अनुदात्त अकार 
का लोप हो गया है एवं उदात स्वर्‌ स्वरित हो गया। इस स्वरित को अभिनिहित स्वरित 
कहते है। 


शुक्ल-ययुर्वेद संहिता मे इस नियम का एक ही अपवाद उपलब्ध है। जिसका विधान 
करते हए सूत्रकार ने कहा ह कि देशे पद का उदात्त एकार अभवत्‌ पद के परवर्ती रहने 
पर (अभिनिहित) स्वरित नहीं होता है।* उदाहरण- देशे। अभवत्‌ (प०पा०) 
=देशेऽभ॑वत (सं °पा० ३४।११)। वा०प्रा० १।१२५ के अनुसार अभिनिदहित स्वरित 
का तीक्ष्ण प्रयत्न है। भाष्यकारो के मतानुसार उच्चारण ओर हस्त प्रदर्शन दोनों मे तीक्ष्णता 
प्रतीत होती रै। 


्षेप्र-स्वरित 


पाणिनीय व्याकरण का यण्‌ सन्धि ही प्रातिशाख्यो मे षेप्र सन्धि के नाम से प्रसिद्ध 
हे। वा ०प्रा० मे सन्धि के अन्तर्गत कषप्र संज्ञा का प्रयोग नहीं है किन्तु इस सन्धि का विधान 
किया गया है। भावि स्वर, इ, उ आदि की अपेक्षा सन्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अन्तस्थ 
य्‌ व्‌ आदि वर्णं के उच्चारण क्िप्रता (शीघ्रता) होने के कारण इस सन्धि को क्षेप्र-सन्धि 


एदोद्धयां पूर्वमकारः। -वा० प्रा ० ४।६२। 

एदोद्धयामकरो लुगभिनिहितः। -वा० प्रा० १।११४। 

तौ चैदुदातावनुदाते स्वरितौ। -वा० प्रा० ४।६३। 

न देशेऽभवति। -वा० प्रा० ४।६४। 

तीक्ष्णो ऽभिनिहितः परम्परं मृदुस््न्यः। -वा० प्रा० १।१२५ तीक्ष्ण उच्चारणतो हस्तेन 
चाभिनिहितः स्वरो भवति। -वा० प्रा० १।१२५ पर्‌ उवट। 
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कहते है। इस प्रकार की सन्धि पर जो स्वरित आश्रित होता है, उसे क्षेप्र स्वरित कहते 
हे। वा०प्रा० १।११५ में विधान करते हुए कहा गया है कि उदात्त इकार उकार का 
यकार तथा वकार होने पर कषप स्वरित होता दै।" अर्थात्‌ उदात्त धर्मवान्‌ इ या उ असमान 
स्वर बाद मे होने पर जव क्रमशः यकार एवं वकार हौ जाता है तव उत्तरवर्ती अनुदात्त 
स्वरित हो जाता है। इसे ही कषप्र स्वरित कहते हँ। वा०प्रा° ४।४७ के अनुसार (असवर्ण) 
स्वर वाद में होने पर पूर्वव्ती भावी (इकार, उकार्‌) वर्णं अन्तःस्थ (य्‌, व्‌) हो जाता ह° 

वा०प्रा० ४।४९ में उपर्युक्त सन्धि स्थल मेँ स्वर का निर्देश करते हुए किया गया है कि 
उदात्त धर्मवान्‌ (इ अथवा उ) के अन्तस्थ (य्‌, व्‌) हो जाने पर उत्तरवर्ती अनुदात्त अक्षर 
स्वरित हो जाता है।* वा०प्रा० १।११५ के नियमानुसार इस प्रकार की सन्धि से निष्पन्न 
स्वरित को क्र स्वरित कहते है। उदाहरण- त्रि। अम्बकम्‌ (प०पा०) = त्रू्॑म्बकम्‌ 
(सं° पा०) नु। इन्द्र (प०पा०) च्वि (सं °पा० ३।५२)। इन उदाहरणं मे वा 

प्रा० ४।४७ से उदात्त इकार, उकार को परवर्ती असवर्ण अनुदात्त स्वर होने पर सन्धि 
के परिणाम स्वरूप यकार वकार हो गया है। वा० प्रा० ४।४९ द्वारा सन्धि के फलस्वसप 
विहित स्वरित क्षेप्र संज्ञक है। 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वरित विधान १।११५ मेँ इकार उकार वर्ण के ही 
अन्तस्थीभाव की चर्चा है जबकि अन्तःस्थीभाव ऋ एवंकाभीवा० प्रा ४।४७ के 
अनुसार विहित है। वा० प्रा० के अनुसार ट वर्ण पदान्तीय नहीं है। अतएवं उदाहरण 
की अनुपलब्ि से इन दोनों वर्णो की कप्र-स्वरित (१।११५) मेँ उपेक्षा कर दी गयी है। 


प्र स्वरित के सन्दर्भ मे वा०प्रा० तथा पाणिनि मेँ एक मौलिक अन्तर दिखाई पडता 
हे। सभी प्रतिशाष्यकार दो सिद्ध पदो मे ही पदान्तीय इकार अथवा उकार क उदात्त यण्‌ 
हीने पर उत्तर पदादि अनुदात्त को स्वरित होने का उल्लेख कते है, एक ही पद में अन्तोदात्त 
शब्द ओर सर्वानुदात्त सुबन्त प्रत्यय के योग मेँ स्वरित का उल्लेख नहीं करते किन्तु पाणिनि 
तथा उनके व्याख्याकारों ने एक ही पद मेँ उदात्त ओर स्वरित यण्‌ के पश्चात्‌ आने वाले 
अनुदात्त के स्वरित होने का विधान किया है। 


प्रश्लिष्ट स्वरित 
पाणिनीय व्याकरण की दीर्घ-सन्धि, गुण-सन्धि एवं वृद्धि-सन्धि को प्रातिशाख्य मे 
प्रशलिष्ट-सन्धि कहा जाता है। वा० प्रा० में यद्यपि प्रश्लिष्ट संज्ञा का प्रयोग नहीं किया 


१. युवर्णा यवौक्षप्रः। -वा० प्रा० १।११५। 
२. स्वरे भाव्यन्तस्थाम्‌। -वा० प्रा० ४।४७। 
३. उदात्तस्यान्तस्थीभावे स्वरितं परमनुदात्तम्‌। -वा० प्रा० ४।४९ | 
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गया है तथापि एक स्थल पर प्रश्लेष शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है। प्रशिलष्ट स्वरित 
इस नाम से एेसा ज्ञात होता है कि सर्वत्र जहो प्रश्लिष्ट -सन्धि हुई हो, वरहो यह प्रश्लिष्ट 
स्वरित होना चाहिए किन्तु एेसी बात नहीं है। जहो जहो प्रश्लिष्ट सन्धि होगी वहो -वहों 
प्रश्लिष्ट स्वरित हो, यह आवश्यक नही। किन्तु जहो -जहो प्रश्लिष्ट स्वरित होगा वर्ह वहो 
प्रश्लिष्ट सन्धि अवश्य होगी। वा०प्रा० १।११६ मे प्रश्लिष्ट स्वरित का विधान करते हुए 
कहा गया है कि पूर्वं पदान्त उदात्त धर्मवरान्‌ हस्व इकार तथा उत्तर पदादि अनुदात्त धर्मवान्‌ 
हस्व इकार के प्र्लेष में प्रश्लिष्ट स्वरित होता है।* अभिप्राय यह है कि पदान्तीय तथा 
उत्तर पदादि दो हस्व इकारो की प्रश्लिष्ट सन्यि वा०प्रा० ४।५२ दारा होने पर जो स्वरित 
उत्पन्न होता है उसे प्रश्लिष्ट स्वरित कहते ह। वा०प्रा० ४।१३५ के अनुसार पूर्वं पदान्तीय 
उदात्त धर्मवान्‌ हस्व इकार एवं उत्तर पदादि अनुदात्‌ धर्मवान्‌ हस्व इकार की सन्धि में 
स्वरित हो जाता है। * इस स्वरितं को प्रश्लिष्ट स्वरित कहा जाता है। उदाहरण सुचि 
इव॒ (प०पा०) = स्रुचीव (सं°पा० २०।७०)। अभि। इन्धन्ताम्‌ (प०्पा०) 
अभीन्धताम्‌ (सं०पा० ११।६१)। यहो पर ४।५२ दारा पदान्त उदात्त इ की पदादि 
अनुदात्त इ के साथ सन्धि होकर ई' हो गया तथा ४।१३५ से स्वरित हो गया। यह 
स्वरित प्रश्लिष्ट स्वरित कहलाता है प्रश्लिष्ट स्वरित के सामान्य विधान ४।१३५ के अपवाद 
स्वरूप वा०प्रा० ४।१३६ मे एक विधान किया गया है। वा० प्रा० ४।१३६ के अनुसार 
वीक्षिताय पद का एकीभाव स्वरित होता है।* उदाहरण- वि। ई। क्षिताय (प०पा०) 
= वींक्षिताय (सं०पा०२२।८)। यहाँ पर उत्तर पदादि अनुदात्त धर्मवान्‌ दीर्घं ईकार 
होने पर भी प्रश्लिष्ट स्वरित हआ है। 


असन्धिज-स्वरित (जात्य) 


स्वतंत्र स्वरित के अन्तर्गत असंधिज स्वरित एक भिन्न वर्ग है। इस असन्धिज स्वरित 
के अन्तर्गत केवल एक स्वरिते आता है ओर वह है जात्य-स्वरित। जो स्वरित जन्म या 
स्वभावसे ही स्वरित होता है उसे जात्य या नित्य स्वरित कहते हेँ। वा० प्रा० १।११ 
के अनुसार एक पद मे अनुदात्त पूर्वं एवं यकार वकार के सहित स्वरित हो जात्य स्वरित 
कहते है। * भाष्यकार उवट के मतानुसार नीच पूर्व यह विशेषण संभावना के लक्ष्य से है 


प्राग्निभ्यामनिन्धौ प्रश्लेषे। -वा० प्रा० ५।३३। 

इवर्ण उभयतो हस्वः प्रश्लिष्टः। -वा० प्रा०१।११६। 

इवर्णमुभयतो हस्वमुदात्तपूर्वमनुदात्तपरं स्वरितम्‌। -वा० प्रा० ४।१३५। 
वीक्षितायेति च। -वा० प्रा० ४।१३६। 

एकपदे नीचपूर्वः सवयो जात्यः। -वा० प्रा० १।१११। 


[ष्क 9 । 
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अतएव कोई स्वर पूरव मे न होने पर भी जात्य होता है। । या० शि० मँ भी इसी प्रकार 
का विधान किया गया है। अभिप्राय यह है कि एक पद में अनुदात्त पूर्व मे होने पर या 
कोई भी स्वर पूर्व मेँ न होने पर यकार वकार युक्त स्वर जँ पर स्वरित होता है वरहो पर 
वह जात्य स्वरित होता है। उदाहरण- (१) अनुदात्तपूर्व-कन्यां (पठपा०) =कन्यां 
(सं°पा० १७।९७) (२) अपूर्व-स्व॑ः (पर्पा०) =स्व॑ः (सं०पा० १८।६४)। 


उपर्युक्त दोनों उदाहरणों मे कन्या एवं स्वः ये एक पद हैँ तथा क्रमशः यकार ओर 
वकार से युक्त है। प्रथम उदाहरण मे पूर्व मे अनुदात्त है अतएव यह नीच पूर्व जात्य स्वरित 
है। दूसरे उदाहरण मेँ कोई स्वर पूर्व मेँ नहीं है अतएव यह स्वरित अपूर्व जात्य 
स्वरित है। 


जात्य स्वरित को नित्य-स्वरित भी कहते हे त्रिभाष्यरत्नकार के मतानुसार जौ स्वरित 
संहिता, पद, क्रम ओर जटा-पाठ आदि में सर्वत्र विद्यमान रहता है उसे नित्य-स्वरित कहा 
जाता है। ^ इस नित्य स्वरित की उपलब्ि संहिता, पद, क्रम आदि सभी पाठो मेँ समान 
रुप से होती है। अतः नित्य इसकी अन्वर्थं संज्ञा है क्योकि इस जात्य स्वरित का किसी 
नियम के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता तथा प्रत्येक दशा मे यह अपरिवर्तनीय होता है। 


कतिपय आधुनिक विचारक के अनुसार कन्या तथा स्वः आदि स्थल मौलिक रूप 
से सन्धि के स्थल है। यथा कनी+आ=कन्या, सु अः-स्व। उनके कथनानुसार यद्यपि यहोँ 
अब सन्धि नहीं मानी जाती है किन्तु इन स्थलों मे प्र सन्धि का प्रवेश है तथा कषप्र स्वरित 
की भोति याँ भी उदात्त ओर अनुदात्त के मिलने से ही स्वरित स्वर होता है। यँ यह 
उल्लेखनीय है कि प्रातिशाख्य -ग्रन्थो मेँ पदपाठ के पद सिद्ध माने जाते है एवं इन सिद्ध 
पदां के आधार पर सन्धिविधान संहितापाठ के लिए किया जाता है। अतएव कन्या एवं 
स्वः आदि पदपद पाठ से सिद्ध पद है अतः उनमें सन्धिविधान प्राप्त नहीं होते। परिणाम 
स्वरूप कन्या, स्वः इत्यादि पदों मे नित्य या जात्य स्वरित ही है, क्षेप्र स्वरित नहीं है। 


सामान्य-स्वरित 


समान पद मे अथवा पृथक-पृथक पदो मे पूर्ववर्ती उदात्त के कारण परवर्ती अनुदात्त 
स्वर जब सामान्य स्वरित हौ जाता है, तब उस स्वरित को सामान्य स्वरित कहते है। इसमें 
उदात्त ही परवर्ती अनुदात्त के स्वरित मे है अतः इसे नैमित्तिक स्वरित भी कहा जाता है। 
पाश्चात्य विद्वानों ने इसका आश्रित स्वरित के रूप मेँ उल्लेख किया है क्योकि इसका स्वरित ` 


१. नीचपूर्वं इति सम्भवद्विशेषणम्‌। अपूर्वोऽपि भवति। -वा० प्रा० १।१११ पर उ० भा०, 
२. सर्वत्रति संहितापदजटास्वित्यर्थः। -तै० प्रा० २०।८ पर त्रि ०। 
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धर्म पूर्ववतीं एवं परवती उदात्त पर ही निर्भर रहता है।› अतः इसे विद्वानों ने सांहितिक 
स्वरित या सत्निधिज स्वरित भी कहा है। संहिता में उदात्त की छाया स्वरित के रूप मे दिखाई 
पडती है एेसा मानकर आचार्य विश्ववन्धु ने इस प्रकार के स्वरित का छाया-स्वरित के नाम 
से उल्लेख किया है। ^ इस स्वरित के अन्तर्गत तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम पादवृत्त तथा ताथाभाव्य- 
इन चार स्वरितो का समवेश है। 


वा०प्रा० ४।१३७ में सामान्य-स्वरित का विधान करते हुए कहा गया है कि उदात्त 
अक्षर के बाद मेँ स्थित अनुदात्त अक्षर स्वरित हो जाता है। * इसका तात्पर्य बतलाते हुए 
भाष्यकार उवट का कथन है कि उदात्त अक्षर से परवती अनुदात्त अक्षर मध्य में व्यञ्जन 
वर्ण के व्यवधान होने पर भी स्वरित हो जाता है।* परन्तु इस विधान के अपवाद स्वरूप 
प्रातिशाख्य ग्रन्थो मे यह विधान मिलता है कि उदात्त तथा स्वरित परे रहते पूर्ववर्ती अनुदात्त 
स्वरित नहीं होता है। वा०्प्रा० मे इस विधान का अपवादात्मक स्वरूप न होकर 
पुनर्विधानात्कम स्वरूप वा०प्रा० ४।१३८ मे प्राप्त होताहै। वा०प्रा० ४।१३८ के अनुसार 
उदात्त एवं स्वरित बाद में होने पर पूर्ववतीं उदाताश्रित स्वरित अनुदात्त हो जाता है। " 
उदाहरण- (१) स्वाहा। सोपांय (प०्पा०) =स्वाहा सोपय (सं०पा० १०।५) 
(२) भुव॑ः। स्वः (प०्पा०) भुव॑ः स्वः (क्रम सं० पा० ३।५)। 


यहाँ पर प्रथम उदाहरण में स्वरित हा के बाद मे सो उदात्त है तथा दूसरे उदाहरण 
मे व स्वरित के बाद में स्वः स्वरित है। अतएव प्रस्तुत नियम के अनुसार पूर्ववरतीं स्वरित 
सं°पा० में अनुदात्त हय गया है। कतिपय आचार्यो के मत मे अवग्रह में पूर्ववर्ती स्वरित 
उदात्त एवं स्वरित बाद मेँ होने पर भी अनुदात्त नहीं होता है।* अर्थात्‌ कुछ आचार्यो 
के अनुसार अवग्रह से अतिरिक्त स्थल मे स्वरित से बाद मे उदात्त या स्वरित होने पर 
र्वं का स्वरित अनुदात्त हौ जाता है, किन्तु अवग्रह मे वह स्वरित उदात्त या स्वरित बाद 
मे होने पर भी वह स्वरित स्वरित ही बना रहता है, अनुदात्त नहीं होता। उदाहरणार्थ- 
तनूनपादिति तनुं। नपात। अब यहो पर सामान्य स्वरित के प्रकारो पर विचार प्रस्तुत 


१. इदानीमक्षराणां व्यज्जनभव्यहितानां यः स्वरः संहितायां भवति स उच्यते। -वा० प्रा 
४।१३७ पर उवट। 

२. वेदसार परिशिष्ट (१) प० १४७। 
उदात्ताच्चानुदात्तं स्वरितम्‌। -वा० प्रा० ४।१३७। 


४. उदात्ताच्वाक्षरात्‌ परं व्यञ्जनव्यवहितमनुदात्तमक्षरं स्वरितं भवति। -वा० प्रा० ४।१३७ पर 
उवट। 


५. निहितमुदात्तस्वरितपरम्‌। -वा० प्रा० ४।१३८। 
६. अनवग्रष्े। -वा० प्रा० ४।१३९। 
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किया जाता है। 


तैरोव्यञ्जन-स्वरित 

वा०्प्रा० १।११७ के अनुसार नाना पद में अथवा एक पद में जहाँ व्यञ्जन का 
व्यवधान होने पर भी पूर्ववरतीं उदात्त के प्रभाव के कारण परवर्ती अनुदात्त स्वरित हो जाता 
है, उस स्वरित को तैरोव्यञ्जन स्वरित कहते है। ' उदाहरण- इड (मूलरूप) = इडे (संपा 
८।४२)। देवः। वः (प०पा०) = देवो व॑ः (सं°पा० १।१)। 


यहाँ पर प्रथम उदाहरण मे इ उदात्त है तथा मध्य मे उकार व्यञ्जन व्यवहित एकार 
अनुदात्त है। प्रस्तुत सूत्र के अनुसार परवर्ती अनुदात्त एकार स्वरित हो जाता है। यह तैरोव्यञ्जन 
स्वरित है। दूसरे उदाहरण मे देवः पद का वकार के बाद वाला अकार उदात्त है जिससे 
परवर्ती वः पद का अकार्‌ अनुदात्त है। दोनों स्वर्‌ वर्णौ के मध्य मेँ वकार व्यञ्जन का व्यवधान 
हे व्यञ्जन व्यवहित होने पर भी स्वरित हो जाता है जिसे तैरोव्यञ्जन स्वरित कहते है, 


प्रतिशाख्य-ग्रन्थो ओर शिक्षा-ग्रन्थो के अनुसार उदात्त के ठीक वाद मे आने वाला 
अनुदात्त स्वरित हो जाता है यदि उसके पर कोई उदात्त या स्वरित न हो। इस विधान 
के अनुसार जो अनुदात्त टक उदात्त के बाद आता है। वह स्वरित हो जायेगा। किन्तु यदि 
उदात्त के बाद ओर अनुदात्त से पूर्व व्यञ्नौँ का व्यवधान हो जाय तो वहोँ अनुदात्त का 
स्वरित होना सम्भव नही, क्योकि वह उदात्त के ठीक वाद नहीं| इस प्रकार की संभावना 
को दूर्‌ करने के लिए प्रातिशाख्यकार स्वर विधान मेँ व्यञ्जनो की गणना ही नहीं करते। 
स्वर विधान मेँ व्यञ्जन अविद्यमानवत्‌ समब्ना जाता है। ^ पं ० युधिष्ठिर मीमांसक के मतानुसार 
व्यञ्जन को अविद्यमान अर्थात्‌ तिरोहित समञ्ने के कारण ही प्रातिशाख्यों मेँ इसका 
तैरोव्यञ्जन -स्वरित ‡ नाम रखा गया है। तैरोव्यञ्जन के शाब्दिक अर्थ के सम्बन्ध मेँ अनेक 
विचार मिलते हेँ। वैदिकाभरणकार के मतानुसार तैरो (अथवा तैरस्‌) पद का अभिप्राय 
व्यवधान है, अतः जिसमे व्यञ्जन का व्यवधान हो एेसा उदात्त पूर्व स्वरित तैरोव्यञ्चन संज्ञक 
होता है। ऋ०प्रा० ३।१८ मेँ भाष्यकार उवट के मतानुसार स्वर प्रसङ्ग मे जहाँ 
व्यञ्जन तिरोहित अथवा अन्तर्हित हो जाता है वह तैरोव्यञ्जन संज्ञक होता है।५ यँ यह 


स्वरो व्यञ्जनयुतस्तैरोव्यञ्जनः। -वा० प्रा० १।११७। 

स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्‌ भवति। -महा० ६।१।२२३। 

वैदिक-स्वर-मीमांसा, पृ० ३४। 

तैरोव्यञ्जन इत्यन्वर्थसंज्ञा। पदशब्दो ऽतरानुवर्तते। पदे समानपदे उदात्तपूर्वको व्यञ्जनव्यवहितो 
यः स्वरितः स तैरोव्यञ्जनसंज्ञो भवति। -तै० प्रा० २०।७। पर वै० आ०| 

तिरो ऽन्तधनिं व्यञ्जनं यस्येति तैरोव्यञ्ननः। -ऋ- प्रा० ३।१८ पर उवट । 


० ~< ~<) <© 


५ 
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ज्ञातव्य हे कि तैरोव्यञ्जन स्वरित के विधान में प्रत्यक्ष दृश्य व्यञ्जन के रहने पर भी वह अप्रभावी 
रहता है। 


वस्तुतः तिरस्‌ शब्द का अर्थ पदार्थ की स्थिति रहते हुए उसका अदृश्य हो जाना 
(छिपजाना) या अदृश्य समञ्च लेना है। लोप की तरह पदार्थं की सत्ता का अभाव तिरस्‌ 
शब्द नहीं करता। तिरस्‌ सम्बन्धित स्थिति को तैरस्‌ कहा जाता है। इस प्रकार स्थिति रहते 
हुए भी इसे अदृश्य समञ्चकर्‌ व्यवहार होना तैरस्‌ पद वाच्य है। 


तैरोविराम-स्वरित 


अवग्रहगत मात्राकालिक विराम को तिरोहित मानकर स्वरित हो जाने को तैरोविराम 
स्वरित कहते है। अभिप्राय यह है कि अवग्रह मेँ इस प्रकार का विराम होता है। ° वयोकि 
संहितापाठ के एक पद को जब पद-पाठ मे अवग्रह के दारा दो पद्य में पृथक्‌ कर दिया 
जाता है तब उन दो पद्यं के उच्चारणं के मध्य मे एक मात्रा काल का व्यवधान होता 
है। इस व्यवधान के परिणामस्वरूप पूर्व पद्य के अन्तिम उदात्तर स्वर का उत्तर पद्य के प्रथम 
अनुदात्त स्वर पर प्रभाव नहीं पडना चाहिए। 


किन्तु वाजसनेयिसंहिताओं के पद-पाठ मँ वा०प्रा० १।१४८ के अनुसार अवग्रह 
पे भी संहितावत्‌ स्वरविधि के विधान के अनुसार पूर्व पद्य के अन्तिम उदात्त के प्रभाव 
से उत्तर पद्य के प्रथम अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। इस स्वरित की ही विशेष संज्ञा 
तैरोविराम की गयी है। वा०प्रा० १।११८ के अनुसार अवगृह्य पद का पर्वं पद उदात्त 
स्वरान्त हो जिसके प्रभाव से उत्तर पद्य का प्रथम अनुदात्त स्वरित हो जाता है, उसे तैरोविराम 
स्वरित कहते है। * उदाहरण- गोप॑तावितिगो प॑तो (प०पा०) =गो प॑तौ (सं०पा० 
१।१॥) उदात्त ओर स्वरित के मध्य मे अवग्रह रूप विराम का व्यवधान होने के कारण 
ही इस विशेष भेद को तैरोविराम स्वरित कहते हैँ, अतः अवग्रह पद-पाठमें ही होता है 
अतएव यह स्वरित केवल पद पाठ मे ही उपलब्ध होता है। संहितापाठ मे तो यह तैरोव्यञ्जन 
स्वरित ही माना जाता है। 


तेत्तिरीय संहिता मँ तैरोविराम स्वरित नहीं उपलब्ध होता है क्योकि वहौँ अवग्रह को 
विराम माना जाता है। तथा उत्तर पद को असंहितवत्‌ ही माना जाता है। तैरोविराम स्वरित 
वहीं पर होता हे जहो पद-पाठ मे उत्तर पद को संहितवत्‌ सम्मा जाता है। ऋ °प्रा ० ३।२४ 
१. समासेऽवग्रहो हस्वसमकालः। -वा० प्रा ५।१। 
२. उदवग्रहस्तैरोविरामः। -वा० प्रा० १।११८। 


३. अयं च पदकाल एव भवति अवग्रह व्चनात्‌। अवग्रहाभवे तु तैरोव्यञ्जन एव। -वा० प्रा 
१।११८ पर अनन्त। 
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मे भी तैरोविराम-स्वरित का विधान मिलता है जिसे प्रोफेसर वर्मा ने अपने ऋष्प्रा 
एक-परिशीलन में तैरो वग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। " यौ पर उदात्तादनुदात्तस्स्वरितः 
(अ०८।४।६६) के अनुसार स्वरित नहीं हो सकता क्योकि विराम के कारण पूर्ववर्ती उदात्त 
का क्षेत्र विराम के पहले ही समाप्त हो जाता है। 
पादवृत्त-स्वरित 

वा०प्रा० १।११९ पर भाष्यकार उवट का मतहै कि दो स्वर वर्णौ के मध्य मे कालकृत 
व्यवधान को विवृत्ति कहते है। विवृत्ति के दारा व्यवहित स्वरितपादवृत्त स्वरित होता है। 
अभिप्राय यह है कि संहिता मे जहो पदान्तीय ओर पदादि दो स्वरो के मध्य सन्धि की 
स्थिति होने पर भी सन्धि नहीं होती ह वह विवृत्ति है। * यह विवृत्ति दो प्रकार की होती 
हे। (१) एक ही पद मे जिसे अन्तःपद विवृत्ति कहते है। (२) दो भित्र पदों मेँ होने वाली 
विवृत्ति। पादवृत्त स्वरित का सम्बन्ध मुख्यतः भिन्न पदस्थ विवृत्ति के साथ है। दौ स्वर -वर्णो 
के बीच विवृत्ति व्यवधान होने पर भी पदान्त स्वर वर्णं के उदात्त धर्म के प्रभाव से परवर्ती 
पदादि अनुदात्त स्वर स्वरित होता है तो इस प्रकार के स्वरित को पादवृत्त स्वरित कहते 
हँ। वातप्रा० १।११९ मेँ पादवृत्त स्वरित के स्वरूप को बतलाते हए कहा गया है कि 
विवृत्ति से लक्षित होने वाला (अर्थात्‌ विवृत्ति के स्थान मेँ होने वाला) स्वरित पादवृत्त स्वरित 
होता है।* उदाहरण- श्ुवा। असदन्‌ (प०पा०) = धरुवाऽअ॑सदन्चतस्य 
(सं°पा०२।६)। यहोँ उदाहरण में उत्तर पद असदन्‌ का आदि अनुदात्त अकार पूर्वपद 
वा के अन्तिम उदात्त आकार के प्रभार से स्वरित हो गया है। इस स्वरित को पादवृत्त 
स्वरित कहते है क्योकि उदात्त आ एवं अनुदात्त अ के मध्य में विवृत्ति है। 


ताथाभाव्य-स्वरित 


प्रातिशाख्य ग्रन्थो मे वाजसनेयि प्रातिशाख्य को छोडकर अन्य प्रातिशाख्य मे इसका 
उल्लेख नहीं है। इस स्वरित की भी सत्ता पदपाठ मेँ ही उपलब्ध होती है। वा०प्रा° मेँ 
ताथाभाव्य स्वरित का विधान करते हुए कहा गया है कि दो उदात्त वाले समस्त पद मेँ 
दो उदात्तो के बीच अनुदात्त हो जो कि पूर्वं पद के अन्तमं हो तो वह स्वरित हो जाता 


१. द्र° डा० वीरेन््र कुमार वर्मा- ऋग्वेद-प्रातिशाख्य एक परिशीलन प० २२४ 

२. स्वरयोरनन्तरयोरन्तर विवृतिरुच्यते, तया लक्ष्यत इति विवृति लक्षणः स पादवृत्तसंजञः स्वरौ 
भवति। विवृत्या व्यवहित इत्यर्थः। -वा० प्रा० १।११९ पर उवट। 

२. दयौस्तु एवस्वरयोर्मध्ये सन्धिर्यतर न दृश्यते। विवृत्तिस्तत्र विज्ञेयायऽईशे तु निदर्शनम्‌। - 
या० शि० २।९। 

४. विवृत्ति लक्षणः पादवृत्तः। -वा० प्रा० १।११९। 
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है तो इसे ताथाभाव्य स्वरित कहते है।' उदाहरण-तनुनप््र (सं०पा०५।५) 
तनुूनप्त्रऽइति तनू नप्त्रै (प०पा०) यँ तनूनप्न इस अवगृह्य पद मँ तकार ओर नकार 
दो उदात्त वर्ण हँ तथा दोनँ के मध्य में नू अनुदात्त है। पदपाठ मे तनू पद से अवग्रह 
मे पृथक्करण होता है एवं अनुदात्त नू स्वरित हो जाता है। इस स्वरित को ताथाभाव्य स्वरित 
कहा जाता है। 


यह ताथाभाव्य संज्ञक स्वरित माध्यन्दिनीय संहिता मेँ नहीं मिलता है इसका उल्लेख 
या०शि० मे किया गया है।^ माध्यन्दिन शाखा में वा० प्रा० १।१४८ के अनसार अवग्रह- 
स्थल मे दो पदों के पृथक्करण एवं मध्य मे विराम के व्यवधान को स्वर चिन्ता मे संहितावत्‌ 
माना जाता है। ° संहितावत्‌ मानने के परिणामस्वरूप- तनूनप्त्र इति तन्‌। नप्र मे अनुदात्त 
नु के बाद उदात्त स्वर होने के कारण वह अनुदात्त ही बना रहता है स्वरित नहीं होता 
हे। इस ज्यों के त्यों भाव के कारण ही इस अनुदात्त को ताथाभाव्य स्तर कह सकते है। 
भाष्यकार उवट का मत हे कि वा०प्रा० मे जो यह ताथाभाव्य स्वरित का स्वरितं के अन्तर्गत 
विधान किया गया है वह माध्यन्दिनि तथा काण्व-शाखा के पदपाठ को लक्ष्य कर नहीं है 
अपितु उन आचार्यो के मत से है जिनके मत मं पदपाठीय अवग्रह स्थल का विराम असंहिता 
रहता है जिसके परिणाम स्वरूप संहिता व स्वरित स्वर (तन्‌ नप्तर इति तनूं नप्र) होता 
हे। यतः उन शाखाओं मे स्वरित होता है। अतः ताथाभाव्य स्वरित का स्वरितो के अन्तर्गत 
पाठ है|" 


स्वरित-स्वर का उच्चारण प्रयत्न 


विभिन्न स्वरितो के उच्चारण मे किस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए इस बात का 
उल्लेख वाण्प्रा० मे किया गया है। वा०प्रा० १।१२५ के अनुसार अभिनिहित तीक्ष्ण 
प्रयत्न वाला स्वरित है अन्य परवर्ती स्वरित एक दूसरे की अपेक्ष मृदुतर प्रयत्न वाले है।५ 
भाष्यकार उवट के मतानुसार उच्चारण की दृष्टि से एवं हस्तस्वर की दृष्टि से अभिनिहित 
(स्वरित) स्वर तीक्ष्ण होता है। अभिनिहित स्वरित के अतिरिक्त अन्य स्वरित क्रमशः एक 


१. उदाद्यन्तौ न्यवग्रहस्ताथाभाव्यः। -वा० प्रा १।१२०। 

२. माध्यन्दिनविरोधी स्यात्‌ ताथाभाव्यस्तु यः स्वरः। स्वरौ नैवात्र दृश्येते भिननोदात्तानुदात्तकौ। 
-या० शि० १।८६। | 

३. संहितावदग्रहः स्वरविधौ परं च सर्वं चेदनुदात्तम्‌। -वा० प्रा० १।१४८। 

४. यस्तु ताथाभाव्यस्य स्वरितानां मध्ये पाठः अयमन्येषामाचार्याणां मतेन तेषां हि तनू शब्दः 
संहितावद्‌ भवति अतोऽसो स्वरितो भवति। तमभिप्रायेण स्वरितानां मध्ये पाठः। -वा० 
प्रा १।१२० पर्‌ उवट। 

५. तीक्ष्णोऽभिनिहितः परम्परं मृदुस्त्वन्यः। -वा० प्रा १।१२५। 
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दूसरे की अक्षा मृदु प्रयत वाले होते है।” वाजसनेयि-परातिशा्य मेँ अभिनिहित, प्र, 
प्रश्लिष्ट, तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम, पादवृत्त तथा तथाभाव्य इस क्रम से स्वरित रखे गये है। 
इस प्रकार वा०प्रा० के अनुसार अभिनिहित स्वरित का तीक्ष्ण प्रयत्न से उच्चारण करना 
चाहिए, क्षेप्र का अभिनिहित की अपेक्षा कुछ मृदु प्रयत्न से उच्चारण करना चादिए। उच्चारण 
मे क्षेप्र एवं जात्य दोनों समान प्रयत्न वाले है। ^ प्रश्लिष्ट का उच्चारण क्षेप्र स्वरित की अपेक्षा 
मृदु प्रयत्न से करना चाहिए, तैरोव्यञ्जन को प्रश्लिष्ट की अपिक्षा मृदुतर प्रयत्न से तेरोविराम 
का तैरोव्यञ्जन की अपेक्षा मृदुतर प्रयत्न से तथा पादवृत्त का तैरोविराम की अपेक्षा मृदुतर 
प्रयत्न से उच्चारण करना चाहिए। चूंकि ताथाभाव्य स्वरित वाजसनेयियों मे कम्प माना जाता 
है, अतः स्वरितं की सूची मँ पादवृत्त स्वरित को अन्तिम स्वरित मानकर इसका उच्चारण 
मृदुतम प्रयत्न से करने को कहा है। महाभाष्यकार दारा दी गयी उदात्त ओर अनुदात्त के 
उच्चारण की व्यवस्था से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्णं के उच्चारण स्थान 
के मध्यभाग से जब वर्णं का उच्चारण किया जाता है तब स्वरित होता है, किन्तु इस बात 
का महाभाष्यकार ने स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया है। 


वाजसनेयिप्रातिशाख्य के उपर्युक्त विवरण से एेसा मालूम होता है कि प्रत्येक स्वरित 
भेद का उच्चारण भिन्न -भित्न रीति से किया जाता था। परन्तु आज जो वेदाध्ययन की परम्परा 
चल रही है उसमें स्वरित भेदो के उच्चारण मेँ उपर्युक्त प्रयत्नगत विशेषता एवं विभिन्नता 
श्रूयमाण नहीं है जिसके उच्चारण को सुनकर यह कहा जा सके यह सामान्य स्वरित है, 
यह क्षेप्र स्वरित है अथवा अन्य कोई स्वरित है। 


कम्प 


वाण्प्रा० मे सूत्रकारनेनतो कम्पसंज्नाकाप्रयोगकियाहैषएवंनदही कम्प का 
स्पष्ट विधान किया है। परन्तु ४।१३८ सूत्र के पर्यालोचन से यह प्रतीत होता है कि शुक्ल- 
ययुर्वेद की किसी शाखा मेँ कम्प का प्रयोग था। भाष्यकार उवट ने माध्यन्दिन शाखा के 
पद -पाठ में ताथाभाव्य नामक कम्प का उल्लेख किया है। भाष्यकार द्वारा माध्यन्दिन 
शाखानुयायी ओग्निहायनक आचार्य की कारिका भी उद्धूत की गयी है । ° 


१. तीक्ष्ण उच्वारणतः हस्तेन चाभिनिहितः स्वरो भवति। ततोऽन्यो मूदुप्रयत्नो भवति। -वा ० 
प्रा १।१२५ पर उवट 

२. क्षैप्र जात्यस्यान्तभविो द्रष्टव्यः। -वा० प्रा० १।१२५ पर उवट। 
अतो माध्यन्दिनानां पदकाले ताथाभाव्यसंज्ञकः कम्पो भवति। तथा चोक्त मौज्निहायनकैर्माध्य- 
न्दिनिमतानुसारिभिः- 
अवग्रहो यदा नीच उच्चयोर्मध्यतः क्वचित्‌। 
ताथाभाव्यो भवेत्कम्पस्तनूनष्त्रे निदशर्नम्‌।। -वा० प्रा० १।१२० पर उ० भा०| 
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कम्पन कम्प का शाब्दिक अर्थ है। जब दो उच्च ध्वनियो के बीच मे एक निम्र ध्वनि 
का उच्चारण होता है तब उतार चढाव के कारण निप्र ध्वनि मे थर्हट या कम्पन होता 
हे। इसे ही कम्प कहा जाता है। 


वा०प्रा० के विधानानुसार -स्वरित स्वर का उत्तरवर्ती अंश प्रकृष्ट सप से अनुदात्त 
उच्चारित किया जाता है।› भाष्यकार उवट ने सूत्र के अभिप्राय को स्पष्ट करते हृए कहा 
हे कि स्वतंत्र स्वरित (अभिनिहित, क्षेप्र एवं प्रश्लिष्ट) के पश्चात्‌ उदात्त अथवा स्वरित आने 
पर कतिपय आचार्यो के मतानुसार स्वरित का उत्तरवर्ती अंश का अनुदात्त हो जाता है। 
यथा- स्वर्ण धर्मः = स्वश््ण धर्मः 


उपर्युक्त उदाहरण मे स्व अक्षर स्वतंत्र स्वरित है जिसके बाद मे उदात्त वर्णं स्थित 
है। एसी स्थिति मे वा० प्रा० ४।१४० के अनुसार स्वतंत्र स्वरित के अन्तिम अनुदात्तांश 
कोकम्पहो जाता है। इस कम्प को ऋग्वेद मे स्वरित वर्णं के आगे ९ का चिन्ह लगाकर 
दिखाया जाता है। 


उपर्युक्त कम्प विधान शुक्ल-यजुर्वेद की किसी शाखा मे था जो इस समय अनुपलब्ध 
हे। अतएव प्रस्तुत कम्प विधान के सम्बन्ध मेँ प्रमाणो के अभाव मेँ इससे ओर अधिक 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 


प्रचय 


वा०प्रा० में उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित इन स्वरो के अतिरिक्त प्रचय नामक स्वर 
का भी विधान मिलता है। वा०प्रा० मे प्रचय के लिए उदात्तमय शब्द प्रयुक्त हआ है। 


प्रचय मूलस्प मं अनुदात्त होता ह। पूर्ववर्ती स्वरित के प्रभाव से जब अनुदात्त अनुदात्त 
के समान उच्चारित न होकर उदात्त के समान उच्चारित होता है तब उसे प्रचय कहते 
है। इस प्रकार प्रचय कोड स्वतंत्र स्वर नहीं है, अपितु परिस्थितिवशात्‌ अनुदात्त ही प्रचय 
हो जाता है। पूर्ववत उदात्त के प्रभाव के कारण ही अनुदात्त का स्वरित होता है जबकि 
पूर्ववर्ती स्वरित के प्रभाव के कारण एक या एक से अधिक अनुदात्त प्रय हो जाते है। 
पा०व्या० के अनुसार संहिता म स्वरित के बाद आने वाले अनुदात्तौ का एक श्रुति स्वर 
होता है। ` उदाहरणाथ- हमं म गङे यमुने सरस्वति। यहोँ पर इमम्‌ पद मे मकार 
कते अकार का फिषोऽन्त उदात्त फि० 9।१) सूत्र से उदात्त स्वर है मे के एकार का 
अनुदात्तं सर्वमपादादौ' (अ० ८।१।१८) सूत्र से अनुदात्त स्वर है, किन्तु यहोँ मके उदात्त 


१. स्वरितस्य चोत्तरो देशः प्रणिहन्यते। -वा० प्रा ४।१४०। 


२. स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌। -पा० १।२।३९। 
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अकार के बाद मे होने के कारण उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः' (अ ० ८।४।५ ६) सूत्र से स्वरित 
स्वर हआ है। इसके बाद वर्तमान गंगे, यमुने तथा सरस्वति इन तीनों पदो का आभच्ितस्य चः 
(अ० ८।१।१९) से सर्वानुदात्त स्वर हुआ है। प्रस्तुत उदाहरण मेँ स्वरित के बाद होने के 
कारण इनका श्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌' (अ ० १।२।३ ९) सूत्र से एकश्रुति स्वर होता 
है। वा० प्रा०४।१४१ के अनुसार स्वरित स्वर से परवती अनुदात्त स्वर उदात्तमय होता है। 
भाष्यकार उवट के मतानुसार स्वरित अक्षर से परवर्ती व्यवधानरहित जो अनुदात्त अक्षर होता 
है वह उदात्तमय होता है। उदात्तमय प्रचित एकश्रुति ये पर्यायवाची है। * वा प्रा ०४।१४२ 
मे यह भी विधान मिलता है कि स्वरित से परवर्ती व्यञ्जन-व्यवहित अनुदात्त अक्षर अनेक 
होने पर भी उदात्तमय अर्थात्‌ प्रचय हो जाते हैँ। २ अभिप्राय यह है कि स्वरित से बाद 
म स्थित व्यञ्जन व्यवहित या अव्यवहित एक दो या अनेक अनुदात्त प्रचय हो जाते है। 
उदाहरण-( ९) अग्नं। अङ्धिरिः ( प०पा०९२८८ ) =अग्नैअङ्किरः ( सं०पा० 
१२८८ )। (२) त्वाम्‌। अद्य। ऋष। आर्षेय। ऋषीणाम्‌। न॒पात्‌। अवृणीत 
( प०पा० ) त्वमद्य ऋषऽआर्षेय ऋषीणां नपादवरणीत ( सं०पा० २९८६१ )। 


उपर्युक्त उदाहरणों म से प्रथम उदाहरण मेँ स्वरित से परवर्ती तीन अनुदात्त प्रचय 
है एवं दवितीय उदाहरण में स्वरित से परे पन्द्रह अनुदात्त प्रचय है। 


प्रय के विधान को बतलाकर ४।१४३ मे यह निर्देश किया गया है कि उदात्त अथवा 
स्वरित वाद मेँ होने पर अनुदात्त प्रय नहीं होता है।* अभिप्राय यह है कि स्वरित से 
परवर्ती अनुदात्त के बाद मे यदि उदात्त अथवा स्वरित हो, तो अनुदात्त प्रचय नहीं होता 
अपितु अनुदात्त ही रहता है। उदाहरण- तयां देवतया (सं०पा० १३।२४)। 


यहाँ स्वरित से बाद में स्थित अनुदात्त (दे) के बाद उदात्त है, अतः अनुदात्त प्रचय 
नहीं है। इसी तरह स्वरित बाद मेँ रहने पर भी अनुदात्त प्रचय नहीं होता। 


महाभाष्यकार के अनुसार प्रय कीं उदात्तश्रुति है, कहीं अनुदात्त श्रुति, कहीं उदात्त 
अनुदात्त की मध्यश्रुति है। " 


१. स्वरितात्‌ परमनुदात्तमयम्‌ -वा० प्रा ४।१४१। 

२. स्वरिताक्षरात्परं अव्यवहितं यदनुदात्तमक्षरं तदुदात्तमयं भवति। उदात्तमय प्रचितमेकश्रुतीति 
पर्यायाः। -वा० प्रा० ४।१४१ पर उवट। 

३. अनेकमपि। -वा० प्रा० ४।१४२। 

४. नोदात्तस्वरितोदयम्‌। -वा० प्रा० ४।१४३। 

५. उदात्ता (एकश्रुतिः) कथं ज्ञायते? यदयमुच्चेस्तरां वा वषट्कार इत्याह। उच्चै्ृष्ट्वा 
उच्चैस्तरामित्येतद्‌ भवति। अनुदात्ता च (एकश्रुतिः) कथं ज्ञायते? यदयम्‌ उदात्तस्वरितपरस्य 
सन्नतर इत्याह। स्न दृष्ट्वा सन्नतर इत्येतद्‌ भवति। पा० १।२।३३ पर महा०। 
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एकश्रुति के सन्दर्भ मेँ काशिकाकार एवं कैय्यट का मत स्पष्ट है। इनके मतानुसार 
उदात्तादि स्वरों का अविभाग अथवा अभेद अथवा भेद का तिरोधान हो जाना एकश्रुति 
कहा जाता है, क्योकित इसमे नीर-क्षीर के सम्मिश्रण के समान उदात्त अनुदात्त के भेद 
का तिरोधान हो जाता है।" 


यद्यपि प्रचय स्वर मूलरूप मे अनुदात्त है परन्तु कुछ बातों मेँ वह उदात्त एवं स्वरित 
से साम्य रखता है जबकि अन्य बातों मे वह उनसे भिन्न भी है। इसका विवेचन नीचे दिया 
जा रहा है- 


उदात्त ओर प्रचय 


(१) उदात्त की तरह प्रचय स्वर पर भी कोई चिन्ह नहीं होता है परन्तु प्रचय पहले 
स्वरित अवश्य रहता ै।* (२) प्रचय उदात्तमय होता है अर्थात्‌ प्रचय उत्क्षेपण से रहित 
उदात्त के समान सुना जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रचय उदात्त ही होता 
हे अपितु प्रचय एवं उदात्त के उच्चारण मे सूक्ष्म अन्तर होता है। (३) उदात्त एक स्वतंत्र 
स्वर है परन्तु प्रचय स्वतंत्र-स्वर नहीं है। 


स्वरित ओर प्रचय 


(१) हस्त प्रदर्शन में प्रचय ओर स्वरित दोनों का समान स्थान है अर्थात्‌ प्रचय ओर 
स्वरित दोनों का ही हाथ दारा मध्य में प्रदर्शन होता है। 


(२) जिस प्रकार ४।१३८ के अनुसार उदात्त एवं स्वरित बाद में होने पर स्वरित 
अनुदात्त हो जाता है उसी प्रकार वा० प्रा ४।१४३ के अनुसार प्रचय उदात्त एवं स्वरित 
वाद मँ होने पर अनुदात्त ही रहता है। 


. स्वरो की सन्धि 


वा०प्रा० के चतुर्थं अध्याय के कतिपय सूतो मे उदात्तादि स्वरो की सन्धि का विधान 
मिलता है। उदात्तादि स्वर अक्षरो पर आश्रित है। अतएव स्वरो की सन्धि का अर्थं यह 
हे कि जब पदान्त ओर पदादि स्वर वर्णं के मिलने से एक स्वर निष्पन्न होता है, तब पदान्तीय 


१. (क) स्वराणामुदात्तादीनामविभागो भेदाभेदतिरोधानमेकशरुतिः। मा० भ० १।२।३३ पर 
का०्वृ०| 
(ख) क्षीरोदकवदुदात्तानुदात्तयौर्भद तिरोधानमेकश्ुतिरित्यर्थः। स्वरिते तु विभागेन 
तयोरुपलब्यिः।-महा० १।२।३३ पर कैय्यट। 

२. उदात्तो ऽचिह एवं च प्रचयोऽपि भवेत्तथा । 
परं स्वरितपूर्वसतु प्रचयः सर्वथा भवेत्‌।। - सग्प्र० शि० ३९ श्लो ०। 
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स्वर वर्णं का स्वर एवं पदादि स्वर वर्ण का स्वर ये दोनों स्वर धर्म भी मिलकर एक स्वर 
हो जाते है। अब यहो पर क्रमशः स्वरो की सन्धि का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है- 


(१) उदात्त-सन्धि 
वा०्प्रा० ४।१३४ के विधानानुसार पदान्त अथवा पदादि मेँ स्थित उदात्त की जव 
पदादि या पदान्त में स्थित अनुदात्त या स्वरित के साथ सन्धि होती है तो दोनों की सन्धि 
से निष्पन्न स्वर उदात्त होता है।› कह्ने का अभिप्राय यह है कि उदात्त विशिष्ट स्वर वर्ण 
की किसी भी अन्य स्वर वाले वर्णं के साथ सन्धि होने पर सन्धि के परिणाम स्वप उत्पन्न 
स्वर उदात्त ही होता है। उदाहरण- (9) ये। अन्नेषु (प०पा०) = येऽन्नैघु (सं०पा० 
१६।६१) यँ पर उदात्त (ये) एवं उदात्त (अ) की सन्धि में उदात्त ही स्वर है। (२) 
प्र। अर्पय॒तु (प०पा०) = प्रार्पयतु (सं०पा० १।१) यँ पर उदात्त (पर) एवं अनुदात्त 
(अ) मिलकर उदात्त हो गये है। 
वा०प्रा०४।१३४ के अपवाद स्वरूप निप्रलिखित विधान प्राप्त होते है । इनमे पदान्तीय 
उदात्त एवं पदादि अनुदात्त होने पर दोनों की सन्धि से उत्पन्न स्वर स्वरित होता है। 


(१) वा०प्रा० ४।१३५ के विधानानुसार पूर्वपदान्तीय उदात्त धर्मवान्‌ हस्व इकार 
के साथ उत्तर पदादि अनुदात्त धर्मवान्‌ हस्व इकार की सन्धि मेँ स्वरित स्वर होता है। 
उदाहरण- स्ुचि। इव्‌ (प०पा०) = स्रुचीव (सं० पा० २०।७१।। 


उपर्युक्त उदाहरण मे पूर्वं पदान्तीय हस्व उदात्त इकार एवं उत्तर पदादि अनुदात्त हस्व 
इकार की सन्धि होने पर सन्धि के परिणाम उत्पन्न स्वर स्वरित हो गया है। 


(२) वा०प्रा० ४।४९ के विधानानुसार पदान्त उदात्त इकार तथा उकार की पदादि 
अनुदात्त असमान स्वर वर्णं के साथ अन्तःस्था (य्‌, वू) सन्धि होने पर सन्धिस्थ अनुदात्त 
स्वर स्वरित होता दै।* अर्थात्‌ उदात्त इकार तथा उकार को यकार एवं वकार होने पर 
उदात्त ओर अनुदात्त की सन्धि मे सन्धिस्थ स्वर्‌ उदात्त न होकर स्वरित होता है। उदाहरण- 
(१) दुवी। एतु(प०पा०) देव्येतु (संपा ०३३।८९)। (२) नु।इन्दर (प०पा०)=न्विन्दर 
(सं०पा० ३।५२) इन उदाहरणों में क्रमशः उदात्त दकार एवं उकार की परवर्ती एकार 
एवं इकार के साथ सन्धि होने पर उदात्त के उत्तरवर्ती अनुदात्त स्वरित हो गये है। 


(३) वा ०प्रा० ४।६३ के अनुसार पूर्व पदान्तीय उदात्त धर्मवान्‌ ए तथा ओ के साथ 


१. उदात्तवानुदात्तः। -वा० प्रा० ४।१३४। 
२. इवर्णमरुभयतोहस्वमुदात्तपूर्वमनुदात्तपरं स्वरितम्‌। -वा० प्रा०४।१३५। 
३. उदात्तस्यान्तस्थीभावे स्वरितं परमनुदात्तम्‌। -वा० प्रा० ४।४९। 
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उत्तर पदादि अनुदात्त धर्मवान्‌ अकार की अभिनिहित सन्धि (पूर्वरूप) मे सन्धि के परिणाम 
स्वरूप उत्पन्न स्वर स्वरित होता है। " उदाहरण- ते। अप्सरसाम्‌ (सं ०पा० २४।३७)। 
वा०प्रा० ४।६३ द्वारा विहित स्वरित का अपवाद ४।६४ मे किया गया है। वा०्प्रा 
४।६४ के अनुसार देशे पद के उदात्त एकार की उत्तर पदादि अनुदात्त अभवत्‌ के अकार 
के साथ अभिनिहित (पूर्वसप) सन्धि होने पर स्वरित नहीं होता है। ` उदाहरणार्थ- देशे। 
अभवत्‌ (प०पा०) =देशोऽभवत्‌ (सं०पा० ३४।११) यहौँ पर्‌ पूर्व विहित स्वरित का 
निषेध होकर सामान्य स्वर नियम 'उदात्तवानुदात्तः' (वा० प्रा० ४।१३४) के अनुसार 
उदात्त हो गया है। 


स्वरित सन्धि 


वा०प्रा० ४।१३३ के विधानानुसार पदान्तीय स्वरित धर्मवान्‌ अच्‌ के साथ उत्तर 
पदादि अनुदात्त एवं प्रचय धर्मवान्‌ अच्‌ की सन्धि मे सन्ि के परिणाम स्वस्प उत्पन्न स्वर 
स्वरित होता है।* उदाहरण- (१) प॒थ्या इव (प०पा०) = पथ्येव (सं०पा० ११।५) 
यँ पर अवग्रह मे- स्वरित (ध्या) के बाद में प्रचय (इव) के साथ सन्धि होने पर सन्थिज 
स्वर स्वरित रहता है। 


(२) =ब्रह्म॑। असृज्यत्‌ (प०पा०) = ब्रह्मासुज्यत (सं०पा०१४।२८) यहो पर 
पदान्तीय स्वरित अच्‌ के साथ उत्तर पदादि अनुदात्त अच्‌ की सन्धि में सन्धिज स्वर 
स्वरित है। 


अनुदात्त सन्धि 


उदात्त ओर स्वरित के साथ अनुदात्त की एकीभाव सन्धि क्रमशः उदात्त एवं स्वरित 
होता है। अनुदात्त एवं अनुदात्त की एकीभाव सन्धि में सर्वत्र अनुदात्त ही होता है। उदाहरण- 
पश्येम्‌। अक्षिभिः (पठपा०) =पश्येमाक्षिभिः (सं०पा० २५।२१) प्रस्तुत उदाहरण 
मे पूर्वपदान्तीय मकार एवं उत्तर पदादि अकार दोनों ही अनुदात्त है तथा इन दोनों की 
दीर्घं सन्धि होकर अनुदात्त स्वर ही होता हे। वा०प्रा० में इस अनुदात्त सन्धि का स्पष्ट 
रूपेण उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु सूत्रकार कात्यायन का यह विधान है कि आदेश 
के अभाव मे यथास्थिति रहती है,* अनुदात्त सन्धि गतार्थ हो जाती है। 


तौ चेदुदात्तावनुदात्ते स्वरितौ। -वा० प्रा० ४।६३। 
न देशेऽभवति। -वा० प्रा० ४।६४। 

स्वरितान्‌ स्वरितः। -वा० प्रा० ४।१३३। 
अनादेशेऽविकारः। -वा० प्रा० ४।१३१। 
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शुक्ल-यनुर्वेद में स्वराट्ून पद्धति 

वैदिक साहित्य में स्वरो की पहचान के लिए चिन्ह लगे रहते है। इन चिन्ह के आधार 
पर ही वेदाध्ययन होता है। स्वराहकन के चिन्ह सभी ग्रन्थो मे समानरूप से उपलब्ध नहीं 
है। यँ पर शुक्ल-यजुर्वेद की उपलब्ध माध्यन्दिन एवं काण्व संहिता की स्वराइकन पद्धति 
को प्रस्तुत किया जा रहा है- 


उदात्त 

माध्यन्दिन संहिता एवं काण्व संहिता मे उदात्त स्वर पर कोई भी चिन्ह नहीं होता, 
अतएवं उदात्त स्वर को अचिह्ित छोड देते हं। यथा- इषे। य्ह पर ये उदात्त है ओर 
इसे अचिन्हित रखा गया है। अचि्ित उदात्त स्वरित चि से पहले अथवा अनुदात्त से 
वाद में मिलता है। 


अनुदात्त .. 
माध्यन्दिनि-संहिता एवं काण्व-संहिता में अनुदात्त स्वर वर्णं के नीचे पडी रेखा (-) 
लगाते हैँ। यथा- इषे। यँ इ अनुदात्त है भिसे पड़ी रेखा से चिषित किया गया है। 


स्वरिति 

स्वरित स्व॒र को अङ्कित करने में काण्व संहिता एवं माध्यन्दिन संहिता में कु अन्तर 
है। काण्व संहिता मे सभी स्वरितो को वर्ण के ऊपर एक खडी रेखा (1) से चिन्हित किया 
जाता है जैसे- अग्रिना। कन्या। 


माध्यन्दिन संहिता में सामान्य अथवा आश्रित स्वरित को तथा एकाक्षर जात्य स्वरित 
को पदपाठ मेँ तो वर्ण के ऊपर खड़ी रेखा से चिन्हित करते है परन्तु स्वतंत्र, सन्धिज एवं 
असन्धिज (=जात्य) स्वरित को वर्णं के ऊपर खडी रेखा से चिन्हित न कर वर्ण के नीचे 
एक समकोण (-) के चिन्ह से अदित करते है, जैसे- धान्यम्‌ योजान्विन्द्र। यदि स्वतंत्र 
स्वरित के टीक वाद कोई उदात्त अथवा स्वतंत्र स्वरित (सन्धिज एवं असन्थिज) हो तो 
उस स्वरित को वर्णं के नीचे अगरेजी के इन्तयू (*) जैसे चिन्ह से अह्ित करते है। यथा- 
तन्वा शन्त॑मया। | 


प्रचय 

माध्यन्दिन संहिता एवं काण्व संहिता मे प्रचय पर्‌ कोई चिन्ह नहीं होता है। अतएव 
यह अचिहित ही रहता है। चूंकि उदात्त एवं प्रचय दोनों ही उपर्युक्त संहिताओं मे अचिन्हित 
रहते हँ अतएव दोनों मेँ क्या अन्तर है यह जानना आवश्यक है। इस सन्दर्भ मे यह जानना 
चाहिए कि प्रचय सर्वदा स्वरित स्वर के बाद में रहता है अन्यत्र नहीं। 
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स्वरो का हाथ से प्रदर्शन 


शुक्ल -ययुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा मे स्वरो का हाथ से प्रदर्शन भी होता है। उदात्तादि 
स्वरो को हाथ से प्रदर्शित करने का विधान बतलाते हुए कहा गया है कि वे उदात्तादि 
स्वर हाथ से प्रदर्शित किये जाते है। ‡ उदात्तादि त्रस्वर्यो का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता 
हे इस विषय में वा०प्रा० में सर्वाङ्गीण विवेचन नहीं मिलता है अपितु कुछ विशिष्ट प्रदर्शन 
विधाओं का ही विवेचन किया गया है। यहो पर वा० प्रा० के आधार पर स्वरो के हस्त 
प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


उदात्त 


वा०प्रा० १।१२१ पर भाष्य करते हुए उवट ने बतलाया है कि उदात्त का प्रदर्शन 
हाथ के ऊर्ध्वगमन दारा होता है।" 


अनुदात्त 
भाष्यकार उवट के मतानुसार अनुदात्त मे हाथ को नीचे करना चाहिए। 
स्वरित 


सामान्यतया कर्णेन्दिय मूल के समानान्तर हाथ की स्थिति रखते हूए स्वरित का प्रदर्शन 
किया जाता है किन्तु जात्य, अभिनिहित, क्षेप्र ओर प्रश्लिष्ट स्वरित मे स्थिति की विशेषता 
के अनुसार हस्त प्रदर्शन में भी विभिन्नता हो जाती है । इसका निर्देश वा ०प्रा० १।१२२-२४ 
मे किया गया है तदनुसार विवेचन इस प्रकार है (१) जात्य, अभिनिहित, क्षेप्र ओर प्रश्लिष्ट 
स्वरितो मे हस्त प्रदर्शन का विशेष विधान करते हए वा०प्रा० १।१२२ का विधान है 
कि चार स्वरितो जात्य अभिनिहित, क्षेप्र ओर प्रश्लिष्ट को हाथ की तिरी स्थिति से प्रदर्शित 
किया जाना चाहिए। ° हाथ की तिरी स्थिति कैसी होती है? इसको स्पष्ट करते हृए भाष्यकार 
उवट का कथन है कि पित्ृदानवत्‌ हाथ की मुद्रा से चार स्वरितो का स्वर लिया जाना चाहिए। ' 
वा०प्रा० १।१२२ के विधानानुसार जात्य, अभिनिहित, क्षेप्र एवं प्रश्लिष्ट स्वरितो का 
प्रदर्शन तिर्यक्‌ हस्त (पित्ु-पिण्ड प्रदानवत्‌) मुद्रा से किया जाता है। तिर्यक्‌ हस्त से (या 
पित्ुदानवत्‌) स्वरणीय स्वरित के लिए स्वराइकन मे समकोण (~) चिन्ह प्रयुक्त होता है। 


हस्तेन ते। -वा० प्रा० १।१२१। 

तत्रोदात्ते ऊर्ध्वगमनं हस्तस्य। -वा० प्रा १।१२१ पर उवट। 
अनुदात्ते ऽधोगमनं हस्तस्य। -वा० प्रा० १।१२१ पर उवट। 
चत्वारस्तिर्यक्स्वरिताः। -वा० प्रा० १।१२२। 
पितृदानवद्धस्तं कृत्वेत्यर्थः। -वा० प्रा० ४।१२२ पर उवट। 


5 © 4 < ~ 
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(२) अनुदात्त पर्वं वाले जात्य, अभिनिहित क्षेप्र ओर प्रश्लिष्ट स्वरितं के बाद मे उदात्त 
रहने पर वा०प्रा० का विधान है कि हाथ को अनुदात्त मे ऋजु निपातित करना चाहिए।° 
अभिप्राय यह है कि यदि जात्यादि स्वरितो के टीक बाद में उदात्त स्वरहो तो हाथको 
अनुदात्तवत्‌ करना चाहिए ओर उसको प्रकृष्ट रूप से नीचे ले जाना चाहिए। सम्रदायानुसार 
उदात्तपर जात्यादि स्वरों मे प्रथमतः हाथ को थोड़ा नीचे दाहिने ओर द्युकाया जाता है ओर 
पुनः एकदम उलट कर्‌ अधोमुख कर दिया जाता है। 


काण्व आचार्य कामत 


माध्यन्दिन शाखा मे उदात्त बाद में होने पर जात्य, अभिनिहित, क्षेप्र एवं प्रश्लिष्ट 
स्वरितो का तिर्यक्‌ हस्त प्रचालन दारा प्रदर्शन होता है, परन्तु आचार्य काण्व के मतानुसार 
काण्वशाखा मे इन चारों स्वरितो मे तिर्यक्‌ हस्त प्रचालन तभी होगा जब इनके पूर्वं अनुदात्त 
स्वर हो|" उदात्त पूर्व होने पर अथवा अपूर्व होने पर तिर्यक्‌ हस्त प्रचालन नहीं होगा। ° 
उदाहरण- अनुदात्त पूर्व-वेष्णव्यौ (का०सं० १।४।१), धान्य॑मसि (का०सं० १।७) 


उपर्युक्त उदाहरणं मेँ आचार्य काण्व के मतानुसार स्वरित मे हाथ को तिर्यक्‌ 
करना चादिए। भाष्यकार उवट के अनुसार काण्व आचार्य के मत मे उदात्तपूर्वं या 
अपूर्व होने पर जात्यादि स्वरितो का उच्चारण तैरोव्यञ्जनवत्‌ हस्त प्रचालन द्वारा करना 
चादिए। 
स्वर की दृष्टि से पदों के भेद 


स्वर की दृष्टि से भाष्यकार्‌ उवट ने वेदिक पदों का वर्गीकरण किया है। वा ०प्रा०२।१ 
के भाष्य मे भाष्यकार ने कहा है कि समस्त वेदों मे स्वरमूलक पदों का स्वरूप अर्थात्‌ पदभक्ति 
ग्यारह प्रकार की है। ^ ये ग्यारह पदभक्तियाँ निम्र है- 


१. ऋजुत्निहत्य प्रणिहन्यते उदात्ते। -वा० प्रा० ४।१२४। 

२. अनुदात्तं चेत्‌ पूर्व तिर्यद्निहित्य काण्वस्यु। -वा० प्रा० १।१२३। 

२. एतेषां चतुर्णा जात्यादीनां यद्यनुदात्तं पूर्वं भवति तदा तिर्यग्धस्तं कृत्वा स्वरयितव्याः। 
काण्वाचार्यस्य मतेन उदात्तपूर्वे अपूर्वे च न भवति। -वा० प्रा० १।१२३ पर उवट। 

४. उदात्तपूरवषवपूर्वषु च जात्यादिषु तैरोवयञ्ननवद्‌ हस्तः क्रियते। -वा० प्रा० १।१२३ पर 
उवट 

५. तत्र स्वरितस्य चत्वारो भेदाः भवन्ति। तद्यथा- आदि स्वरित मध्य स्वरितान्तस्वरित सर्वस्वरितानि 
पदानि भवन्ति। उदात्तस्य चत्वारो भेदाः भवन्ति। तद्यथा- आद्युदात्त मध्योदात्तान्दोतात्त- 
सर्वोदात्तानि पदानि भवन्ति। एता अष्टौ पदभक्तयोऽनेन सूत्रेणोक्ताः। दयुदात्त व्रयुदात्त 


सर्वानुदात्तानि वक्ष्यति। एवमेता एकादशपदभक्तयो भवन्ति सर्ववेदेषु। -वा० प्रा० २।१ 
पर उवट। 
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(क) उदात्तमूलक छः पदभक्ति- १. सर्वोदात्त (२) आद्युदात्त (३) मध्योदात्त (४) 
अन्तोदात्त (५) दयुदात्त (६) च्युदात्त 

(ख) अनुदात्त मूलक एक पद भक्ति (७) सर्वानुदात्त 

(ग) स्वरितमूलक चार पद भक्ति (८) सर्वस्वरित (९) आदिस्वरित (१ ०) मध्यस्वरित 
(११) अन्तस्वरित। 
सर्वोदात्त पद 


वा०प्रा० २।५०-५१ मँ सर्वोदात्त विषयक विधान किया गया है जिनमे चार पद 
सर्वोदात्त बतलाये गये हे। सर्वोदात्त विषयक सूत्र निप्र है- 


(१) वा०प्रा० २।५० के अनुसार अग्रा ३६, लाजी ३न्‌ ओर शाची ३न्‌ ये तीन पद 
त्रिमात्रिक एवं सर्वोदात्त होते है।। उदाहरण- अग्रा ३ह (प०पा०) =अग्रा ३६ (सं°पा० 
८।१०)। लाजीर३न्‌ (प०्पा०) लाजीरेन्‌ (सं°पा० २३।८)। शाची३न्‌ (प० 
पा०) शाची३न्‌ (सं० पा०२३।८॥। 


(२) वा०प्रा० २।५१ में विधान करते हुए कहा गया है कि प्रणव (ओङ्कार) पद्‌ 
तीन मात्रा वाला एवं सर्वोदात्त होता है। * उदाहरण- ओ ३म्‌ (प०पा०) =ओ ३म्‌ खम््रह्म 
(सं०पा० ४०।१७)। 
आद्युदात्त पद 

आद्युदात्त के अन्तर्गत पद का आदि अक्षर उदात्त होता है। आदि अक्षर के उदात्त 
होने से पद के शेष सभी अक्षर सामान्य नियम २।२ के अनुसार अनुदात्त हो जाते है। 
तत्पश्चात्‌ वा०प्रा० ४।१३५, १३९-१४० के अनुसार उदात्त के पश्चात्‌ वर्तमान प्रथम 


अनुदात्त अक्षर स्वरित तथा उससे परवर्ती अक्षर (यदि हो तो) वह प्रचय हो जाता है। पद 
का यह स्वरूप पदपाठ मेँ उपलब्ध होता है। 


भाष्यकार उवट के मतानुसार वा० प्रा० मे आद्युदात्त स्वर का अधिकार २।२२ से 
प्रारम्भ होता है। ९ 


पूर्वपदमूलक आद्युदात्त 
(१) वा० प्रा० २।२१ के अनुसार इडा पद से परवर्ती नौ आमचन्ित पद, स्वान 


[9 


सर्वमग्राऽइ लाजीऽञ्छाची ऽनिति त्रिमात्राणि च। -वा- प्रा० २।५०। 
प्रणवश्च। -वा० प्रा० २।५१। 
इतउत्तरमाद्युदात्ताधिकारः प्रवृत्तः। -वा० प्रा० २।२२ पर उवट। 
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पद्‌ से परवर्ती छ आमन्नित पद, अग्नि पद से परवती चार आमन्वित पद, भग पद परवर्ती 
चार आमन्त्रित पद इन्र पद से परवर्ती एक आमन्त्रित पद, सिनीवालि पद से परवर्ती एक 
आमचन्नित पद तथा प्रजापतये से परवर्ती ब्रह्मन्‌ पद आद्युदात्त होते है। ' उदाहरण-इडं। 
रन्ते। हव्यै। काम्ये । चन्र । ज्योते। अदिति। सर॑स्वति। म्हि श्रुति । ( प०्पा० )= 
इडे रन्ते हव्ये काम्ये चने ज्योत अदिति सर॑स्वति महि विश्चुति( संऽपा०८.८४२ ) 
स्वान॑। भ्राज । अङ्खरि। बम्भरि। हस्त॑ । सुहस्ते तिसु हंस्त। कृशानोऽइति कृशानो 
( पण्पा० )= स्वान्‌ भ्राजाङ्खरे बम्भरि हस्त॒ सुस्त कृशान ( सं०पा० ४८२७)। 


अग्नै। इनद्र। वरुण। मित्र। देर्वाः ( प०पा० ) = अगन्‌ इन्द्र वरुण॒ मित्र देवाः 
( संऽपा० ३३.८४८ )। 


भरग। प्रणैतः। प्रनैत्रितिप्र नेत॑ः। भगे। सत्य॑राघुऽडतिसत्य॑ राधः। भग॑ 
(प०्पा० )= भग प्रणेतर्भग सत्य॑राधो भगेमां ( सं०पा० ३४८३६ )। इन्र गोम॑न्‌ 
( पण्पा० )=इन्द्र गोम॑न्निहायाहि ( संऽ्पा० २६४ ,)। 


सिनीवालि। प्रष्टके( प०पा० )=सिनी वालि पृथुष्टुके ( संऽपा०३४८१० ) 
प्रजाप॑तयऽडइतिष्परजा प॑तये। ब्रह्मन्‌ ( प०पा० ) = प्र॒जाप॑तये ब्रह्मन्‌ ( सं०पा० 
२२४ )। | 


(२) वाणप्रा० २।२३ के अनुसार न रिष्येम पद पूर्व म॑ होने पर कदा पद आद्युदात्त 
होता है। २ उदाहरण- न रिष्येम कर्दाचन (सं०पा० ३४।४१ )| पाणिनीय मतानुसार 
सर्वेकान्यकिंयत्तदः काले दा (अ० ५।३।१५) इस सूत्र से दा प्रत्ययान्त हे तथा प्रत्यय 


स्वर से अन्तोदात्त होता है। 


(२) वा०प्रा० २।४१ के अनुसार धनदा एवं रत्नधा पद पूर्व मेँ होने पर परवर्ती 
असि पद आद्युदात्त होता है।* उदाहरण- धनदाऽइतिंधन्‌-दाः। असिं ( प०्पा० ) 
= त्वं हि ध॑नदा असि ( संऽपा० ९८२८ )। 


रत्नथाऽइतिं रत्न -धाः। असि ( प०पा० ) = त्वं हि रतथा असिं ( संऽपा० 
२६८२१), 


१. इडौत्तराणि नव स्वानोत्तराणि षडग्रयुत्तराणि चत्वारि भगोत्तराणि चेन्द्रोत्तरमेकं सिनीवाल्युत्तर 
च प्रजापतये ब्रह्मत्रिति च। -वा० प्रा० २।२१। 

२. अत्र ब्रहमनित्यामन्ितमाद्युदात्तं भवति। -वा० प्रा० २।२१ पर उवट। 

२. कदा नरिष्येमपूर्वम्‌। -वा० प्रा० २।२३। 

४. धनदारत्नधाभ्यां च| -वा० प्रा० २।४१। 
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उत्तरपदमूलक आद्युदात्त पद 


(१)वा०प्रा० २।३७के अनुसार राट्‌ शब्द परे रहते पूर्ववर्ती यन्त्री शब्द आद्युदात्त होता 
है। । उदाहरण-यन्त्री। राट्‌( प०्पा० ) = यन्त्री राङ्यन्य॑सि ( संऽपा०९४/२२ ) 


(२) वा० प्रा० २।४२ के अनुसार पौष पद वाद मे न होने पर रायः पद आद्युदात्त 
होता है। * उदाहरण- त्वे इति त्वे। रा्य॑ः। मे इतिमे। राय॑ः ( प०पा० )-त्वरायो 
मे रायः ( संऽपा० ४८२२), 


(२) वा० प्रा० २।४४ के अनुसार बद्ध ओर हित पद परे रहते पूर्ववत त्रिघा शब्द 
आद्युदात्त होता है। * उदाहरण- त्रिघा। बद्धः ( प०पा० )= त्रिधां बद्धो ८ सं०पा० 
९७८९१ ) त्रिधां। हितन्‌ ( प०्पा० )=त्रिधां हितम्‌ ( संऽपा० १७/९२ )। 


(४) वाण्प्रा९ २। ४०के विधानानुसार शिवा, सुषदा, पयस्वती, यत्ते, मधुमतीः, 
वर्वस्वान्‌, ओजिष्ठः भ्राजिष्ठः, शुष्मिणी, भद्रवाव्याय, बन््ः, मेध्यः यमः, आदित्यः, त्रितः, 
सोमेन ओर स्वसा ये बाद म होने पर असि पद आद्युदात्त होता है।* उदाहरण- असि। 
शिवा ( प०पा० ) = सुक्ष्मा चासिं शिवा ( संऽपा० ९८/२७ )। सुषदा ( प०पा० ) 
= स्योना चासिं सुषदा ( सं°पा० ९८/२७ ) पय ( पऽपा० )= ऊर्ज्जस्वती चासि 
पय॑स्वती च। ( संऽ्पा० ९८२७) 


असि। यत्‌। ते ( प०पा० ) = पुंथिव्यामसि यत्ते ( संऽपा० ५८९ ) भागः, 
असिं। मधुमतीरितिमधुंमतीः ( प०्पा० ) =येषौं भागोऽसि मधुमतीः ( सं०पा० 
७८९ ) असि। वर्च्चस्वान्‌ ( प०पा० ) =देवेष्वसि वर्च्चस्वान्‌ ( सं०्पा० 
८८३८ ) असिं। ओजिष्ठः ( प०पा० ) देवेष्योजिंष्ठः ( सं०्पा० ८८२३९ ) असि। 
भ्राजिं्ठः ( पऽपा० )= दुवेष्वस्योजिंष्ठः ( संऽपा० ८४० ) असि। शुष्पिणीं 
( प०पा० )= त्वमसि शुष्मिणी ( सं०पा० १९७) असिं। भद्रवा व्यायेतिंभद्र 
वाच्याय ( प०्पा० ) होतरसि भद्रवाच्यांय ( सं०पा० २९६९ )। 


असिं। वन्द्यः ( प०्पा० ) ईड यश्चासि वन्धः ( संण्पा० २९/२३ ) असि। 
मेध्यः ( पर्पा० ) आओआशुश्चासि मेध्य॑श्च सप्ते ( सं०्पा० २९८२ )। 


यन्त्री राट्‌। -वा० प्रा० २।३७। 

रायोऽपोषे। -वा० प्रा० २।४२। 

त्रिधा बद्धहितयोः। -वा० प्रा० २।४४। 

असि शिवा सुषदा पयस्वती यत्ते मधुमतीर्वर्चस्वानोजिष्ठो भ्राजिष्ठ; शुष्मिणी भद्रवाच्याय 
वन्द्यौ मेध्यो यमादित्यन्नितः सोमेन स्वसेत्येतेषु। -वा० प्रा० २।४०। 
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असिं। यमः (पण्पा०) = असिं य॒ मः ( सं०्पा० २९८९४) असिं। 
आदित्यः ( प०्पा० ) = अस्यादित्यो अर्वन्‌ ( सं०पा० २९८९४) 


असिं। त्रितः (पऽपा० ) = असि त्रितो गुह्यैन ( सं°पा० २९९४ )। 

असिं। सोमेन ( प०्पा० ) = असि सोमेन ८ सं०पा० २९९४ )। 

असिं स्वसां ( प०्पा० ) = दुवानामसि स्वसा ( संऽपा० ३४८९० )। 
पद स्वरूप मूलक आद्युदात्त 


वा०्प्रा० के विधानानुसार कतिपय विशिष्ट पद आद्युदात्त होते है जो 
निम्नलिखित है- 


(१) वा०प्रा० २।२२ के विधानानुसार भूति पद आद्युदात्त होता है। उदाहरण- 
भूत्यै जाग्रणम ( प०्पा० ) = भूत्यै जागरणम्‌ ( संऽपा० ३०८९७) 


(२) वा०प्रा० २।३९ के अनुसार सर्व, विश्च, मानुषा, आशाः, स्वाहा, वाजः, पयः 
तथा नमः पद आद्युदात्त होते है। * उदाहरण- विश्व॑म्‌। भव॑ति ( प०्पा० ) = विश्च 
भवति ( संऽपा० ३२८८ ) मानुषा। युगा ( प०्पा० ) = मानुंषायुगा ( सं०पा० 
१२८११९९) आशाः प्रमुञ्चन्मानुषीर्भियः ( सं०पा० २७८७ )। स्वाहा यथा- 
हिद्काराय स्वाहां ( सं०पा० २२७) वार्जः। व॒ ( पऽपा० ) = वाज॑श्च ( संऽपा० 
१८९ )। पय॑ः। पृथिव्याम्‌( पठपा० ) = पय॑ः परथिव्याम्‌( सं°पा० १८८३६ )। 
नम॑ः। देवेभ्य; (पर्पा० ) = नमो दुवेभ्य॑ः ( संऽपा० २७), 


(३) वा०प्रा० २।२९ के अनुसार दक्षिणा पद आद्युदात्त होता है।२ उदाहरण- 
दक्षिणा। य॒ज्ञः (प०पा० ) = दक्षिणा यज्ञः ( सं०पा० ९७८४०) 


पदस्वरूप मूलक एवं अर्थप्रतिबन्धित आद्युदात्त 


(१) वा० प्रा० २।२६ क अनुसार अव्यय व्यतिरिक्त अन्तः पद आद्युदात्त होता 
हे। " यहो भाष्यकार उवट ने यह निर्दिष्ट किया है कि अन्तः शब्द दो प्रकार का वेद में 
प्राप्त होता है (१) अव्ययवान्‌ तथा (२) व्ययवान्‌। प्रस्तुत विधान व्ययवान्‌ अन्तः पद 


भूतिराद्युदात्तम्‌। -वा० प्रा० २।२२। 

सर्वं विश्च मानुषाशा स्वाहा वाजः पयो नमः। -वा० प्रा० २।३९। 
दक्षिणा च। -वा० प्रा० २।२९। 

व्ययवोश्चान्तः। -वा० प्रा २।२६। 
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-के लिए है। उदाहरण पर॑ः। अन्त॑ः ( पण्पा० ) परो अन्तः ( सं०पा० २३८६२ )। 


(२) वा०प्रा० २।२५ के विधानानुसार मृग का वाचक होने पर कृष्ण शब्द आद्युदात्त 
होता है। * उदाहरण- कृष्णः। असि ( प०पा० ) = कृष्णोऽस्या खरेष्ठः ( सं०पा० 
३ 
२८९ )। 


(३) वा०प्रा० २।२७ के अनुसार प्रधान अर्थ का प्रतिपादक होने पर वह पद आद्युदात्त 
होता दै।* उदाहरण- सस्मान्नजातः परौ अन्यो असित्‌। ( सं°पा० ८८२६ )।4 


(४) वा०प्रा० २।२८ के विधानानुसार परिमाण वाची भात्रा शब्द आद्युदात्त होता 
है।^ उदाहरण- कस्य॒ मात्रा न विंद्यते। ( सं०पा० २३८४७) 


(५) वा०प्रा० २।३१ के अनुसार शरीराङ्ग का वाचक कर्ण शब्द आद्युदात्त होता 
है।“ उदाहरण भद्रं कर्णोभिः शृणुयाम देवाः ( संऽपा० २३.८४७ )। 


(६) वा०प्रा० २।३४ के अनुसार वीर्य (शक्ति) वाचक अन्तः शब्द आद्युदात्त स्वर 
को प्राप्त होता है। ° उदाहरण- अन्धस्थान्धो वो भक्षीय ( संऽपा० ३८२० )। ' › 


१. अन्तः शब्दो दिविधः व्ययवानव्ययवश्च। यस्य विभक्त्यादिभिर्विकारो न क्रियते सोऽव्ययवान्‌। 
तथा चोक्तम्‌ | 
सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यत्न व्येति तदव्ययम्‌।| 
यस्य पुनर्विभक्तयादिभिर्विंकारः। क्रियते स व्ययवान्‌। -वा० प्रा० २।२६ पर उवट। 

२. कृष्णो मृगसंयोगे। -वा० प्रा० २।२५। 

३. अस्ति कृष्णशब्दौ वर्णवचनौ ऽन्तोदात्तः। अस्ति कृष्णशब्दो मृगवचने आद्युदात्तः 
तदिहाद्ुदात्तत्वा्कृष्णमृगो गृह्यते। तथा हि श्रुतिः यज्ञो ह देवेभ्यो ऽपचक्राम स कृष्णो भूत्वा 
चचार इति। -मा० सं० २।१ पर उवट। 

४. परः प्रधाने। -वा० प्रा० २।२७। 

यस्मात्पुरुषादन्यो व्यतिरिक्तः परः उत्कृष्टः देवादिर्जातः संभूतोनास्ति। -मा० सं० ८ पर 

महीधर्‌। 

६. मात्रा च परिमाणे। -वा० प्रा० २।२८। 

७. कस्यमाव्रा परिमाणं न विद्यते। -मा० सं० २३।४७ पर महीधर्‌। 

८. कर्णः स्वङ्ग! -वा० प्रा० २।३१। | 

९. ह देवाः, कर्णभिः कर्णः भद्रं कल्याणमनुकूलं वयं शृणुयाम। -मा०सं०२५।२१ पर महीधर्‌। 

१०. अन्धो वीर्ये -वा० प्रा० २।३४। 

9१. जन्धस्थ अन्ध इत्यन्नाम। श्रुत्या तु लक्षणया वीर्यमित्यक्तम्‌। यानि वो वीर्याणि यानि वो 
महांसीति यतो यूयं वीर्यहेतुभूतमन्धः स्थ भवथ। -मा० सं० ३।२० पर उवट। 
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(७) वा०प्रा० २।२६ के अनुसार वर्णवाची रोहित पद समास में न स्थित होने पर 
आद्युदात्त स्वर को प्राप्त करता है।  उदाहरण-रोर्हितो धूम्ररोहितः (सं ० पा० २४।२)। 


(८) वा०प्रा०२।४५ के अनुसार भूतकाल अर्थं का प्रतिपादक होने पर सुकृत पद 
आदु दात्त स्वर को पराप्त करता है। * उदाहरण-सुकतः कर्तृभि॑भूत्‌ (सं°पा०७।३ ९)। ° 


(९)वा०प्रा० २।३५ के अनुसार वर्णवाची एता पद आद्युदात्त होता है। * उदाहरण- 
एतां एेनद्राग्राः (सं ०पा० २४।८)। । 


लिङ्ध एवं विभक्ति मूलक आद्युदात्त 


(१) वा०प्रा० २।३२ के अनुसार नपुंसक लिङ्ग मे रहने पर महः पद आद्युदात्त होता 
है।९ उदाहरण- मर्ह॑स्थ महो वो भक्षीय (सं०पा० ३।२०)। 


(२) वा०प्रा० २।३३ के विधानानुसार नपुंसक लिङ्ग का वाचक श्रवः पद आद्युदात्त 
स्वर को प्राप्त करता है। ° उदाहरण- अग्रे तव्‌ श्रवो वयुः (सं ०पा० १२।१०६)।८ 


(३) वाणप्रा० २।२४ म विधान करते हुए यह बतलाया गया है कि- पादादि, 
नानार्थक, अपदपूर्व, आमन्िित (सम्बोधन) पद आद्युदात्त होता है। ` उदाहरण- पादादि- 
अश्चिना। सूनृतावतीति सूनृता-वती ( पऽ०पा० ) मधुम्‌ त्याश्चिना सूनृतावती 
( सं०पा० ७८११ ) नानार्थक- देवाः। आशापाला इत्याशा पालाः ( पऽपा० 
देवां आशापालाः ( संऽपा०२२८१९ ) अपदपूर्व-अग्र गृहपते ८ सं०पा०३८३९ ) 


(४) वा०प्रा० २।३८ के अनुसार आमन्ित विभक्ति से व्यतिरिक्त ओषधीः शब्द 
आद्युदात्त होता है।' ° उदाहरण- या ओष॑धीः (सं०पा० १२।७५)। 


१, रोहितश्च केवलः। -वा० प्रा० २।३६। 

२. सुकृतम्भूते। -वा० प्रा० २।४५। 

३. सुकृतः साधुकृतः सत्कृतः पूनित इतयर्थः। -मा० सं० ७।३९ पर महीघर्‌। 
४. एता वर्णे। -वा० प्रा० २।३५। 

५. एताः कर्बुरवर्णास्रय इ्राग्निः देवताः सप्तमे। -मा० सं० २४।८ पर महीघर्‌। 
६. महो नपुंसके। -वा० प्रा० २।३२। 

७. श्रवश्च| -वा० प्रा० २।३३। 

८. श्रावयति द्युलोके कृतं कर्मेति श्रवः। -मा० सं ° १२।१०६ पर महीघर्‌। 

९. आमचनितं च। -वा० प्रा० २।२४। 

१०. ओषधीरनामन्निते। -वा० प्रा० २।३८। 





१९४ शुक्लययुरवेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


विकल्पित आद्युदात्त 


वा०प्रा० २।६४ के अनुसार पक्तीः एवं हसः शब्द का अन्तोदात्त अथवा आद्युदात्त 
होता है। ' उदाहरण- पचन्‌ पक्तीः (सं०पा० २१।५९)। हसः यथात- पुंश्चली 
हसाय (सं०्पा० ३।२०)। 


दोनों भाष्यकारो ने यहो आद्युदात्त स्वर के उदाहरण दिये है। विधान म दोनों ही 
स्वर विकल्प से होने पर भी शाखा भेद व्यवस्था प्रामाणिक है। * स्योकि वेदपाठ मेँ विकल्प 
का अवसर नहीं मिलता है। 


अपवाद 

(१)वा०प्रा० २।३० के अनुसार दश, विश्वकर्मा, निषद्य, इन्द्रस्य, पातु, सदः, सद्भ्यः 
इन पदों के बाद मेँ होने पर पूूर्ववर्ती दक्षिणा शब्द आद्युदात्त स्वर को नहीं प्राप्त होता 
है। * उदाहरण- दश यथा- दश॑ दक्षिणा दशं प्रतीचीं (सं ०पा० १६।६४)। विश्वकर्मा 
यथा- अयं द॑क्षिणा विश्वकर्मा (सं०पा० १३।५५)। निषद्य यथा- आच्या जानुं 
दक्षिणतो निषद्य(सं०पा० १९।६२) इन्द्रस्य यथा- पुत्रव॑ती दक्षिणत इन्द्रस्याधि- 
पत्ये (सं०पा० ३७।१२)। पातु यथा- मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु 
(सं°पा० ५।११॥ सदः यथा- य॒मनंत्रा दक्षिणासद॑ः (सं०पा० ९।३६)। सद्भ्यः 
यथा- यमरनत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासदभ्य॑ः (सं°पा० ९।३५)। 


(२) वा०प्रा० २।४३ मं विधान करते हुए यह बतलाया गया है कि भागम्‌ एवं 
ईशिषे पद बाद मेँ रहने पर पूर्ववती रायः पद का आद्युदात्त नहीं होता है।* उदाहरण- 
रायः। भागम्‌ (प०पा०}=रायो भागम्‌ (सं ०पा०३४।२३)। रायः। ईशिषे(प०पा०) 
= राय ईशिषे (सं०पा० १७।७१। 


अन्तोदात्त पद 


पूर्वपदमूलक अन्तोदात्त 


(१) वा०प्रा० २।५९ में विधान कत्ते हुए यह कहा गया है कि पायु शब्द से उत्तरवर्ती 
विशः पद अन्तोदात्त होता है। ' उदाहरण- पायुर्विशो अस्या (सं ०पा० १३।११) 


पक्तीर्हसयोरन्त उदात्त आदिर्वा। -वा० प्रा २।६४। 

वा शब्दात्‌ उभयस्वरोऽपि प्रामाणिक इत्यर्थः। -वा० प्रा० २।६४ पर अनन्त। 
न दश विश्वकर्मा निषदयद्रस्य पातु सदः सद्धयेषु। -वा० प्रा० २।३०। 

न भागमीशिषयोः। -वा० प्रा० २।४३। 

पायोर्विंशः। -वा० प्रा° २।५९। 


«© 
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(२) वा०प्रा० २।६० के अनुसार अर्यमा, उर्वशी तथा अस्ति से परवती आयुः पद 
अन्तोदात्त होता है।१ उदाहरण-- अर्यमा यथा- वरुणो अर्यमायुंः (सं °पा० २५।२४)। 
उर्वशी यथा- उर्वश्यंस्यायुरंसि (सं०पा० ५।२)।* अस्ति यथा- कृष्णम॑स्ति। 
आयो (सं °पा० १५।६२)। 


(३) वा० प्रा० २।६१ में विधान करते हुए कहा गया है कि रोचना, असौ, वोधा 
पारम्‌, पुर एतारः, दिवः, कः, अहम्‌, त्वम्‌, महीम्‌, य ईशे तथा ईशानम्‌ से परवती 
अस्य पद अन्तोदात्त हो जाता टै। ° उदाहरण- रोचना यथा- अन्तश्च॑रति रोचनास्य 
(सं०पा० ३।७)। असौ यथा- असावस्य पिता (सं०पा० १०।२०), वोधा मे यथा- 
बोधां मे यस्य (सं.पा.१२।५२) पारं यथा-अंगन्म तम॑स्मारमस्य (सं.पा.१२।७३) 
पुर एतारो यथा- पुरऽएतारो अस्य (सं ०पा०१७।१४)। दिवः यथा- एकेनाङ्खन दिवो 
अस्य (रं०पा० २३।५०)। कः यथा- को अस्य वद्‌ (सं०पा० २३।५९)। अहं 
यथा- वेदाहमस्य भुव॑नस्य॒ (सं०पा०२३।६०)। त्वं यथा- ब्रह्मणस्ते स्वमस्य 
(सं०पा० ३४।५८)। महीयथा- म॒हो महीमस्य (सं०पा० ३३।२९) य ईशे यथा- 
य ईशौ अस्य (सं°पा० २३।३)। ईशानं यथा- ईशानमस्य जग॑तः (सं०पा० 
२७।३५)। 


उत्तर पद मूलक अन्तोदात्त 


(१) वा०प्रा० २।६२ के अनुसार प्रत्नाम्‌, यज्ञस्य, हविषः पाहि, इत्‌, पातम्‌, मध्वः 
यजमानस्य, होतः, अजरासः, लोकः ये पद बाद मे रहने पर अस्य पद अन्तोदात्त हो जाता 
है। * उदाहरण- अस्य । प्रत्नाम्‌ (प०पा०) = अस्य प्रतलामनु दयुत॑म्‌ (सं °पा०३।१६)। 
आ। अस्य। यज्ञस्य (प०पा०)= आस्य यज्ञस्योदृचः (सं °पा०४।१०)। अस्य।हविष॑ 
(प०पा०=अस्य हविषस्त्मनां (सं ०पा० ६।११)। अस्य। पाहि (प०पा०)=सुमर्नां 
अस्य पाहि (सं०पा० २६।२३)। = अस्य। इत्‌ (प~ पा०) = अस्येदिन््रौ (सं ०पा० 
३३।९७)। अस्य। पातुम्‌ (प०पा०) =अस्य पांतन्धियेषिता (सं०पा० ७।३१)। 
अस्य। मध्व॑ः (प०्पा०)=अस्य मध्व॑ः (सं०पा०९।१८)। अस्य। यज॑मानस्य 


9. अआयुर्यमोर्वश्यस्तिभ्यः। -वा० प्रा० २।६०। 
२. पदसंहितोदाहरणम्‌। -वा० प्रा २।६० पर्‌ उवट। 
३. अस्य रोचनासौ बोधा मे पारम्पुर एतारो दिवः को ऽहन्त्वम्महीं य ईश ईशानेभ्यः| 


= छः व्रा २।६१। 
४. प्रत्ना यज्ञस्य हविषः पाहीत्पातं मध्वो यजमानस्य होतुरजरासो लोकेषु च। 


- वा०प्रा० २।६२। 
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(प०पा०)=अस्य यजमानस्य (सं °पा०२२।२२)। अस्य। होतुः (प०पा०)=अस्य 
होतुः (सं०पा०२९।३ ६) अस्य। अजरांसः (प०पा०) = अस्याजरांसो (सं०पा० 
२३।१)। अस्य। लोकः (प०पा०) =अस्य लोकः (सं०पा० ३५।१)। 
पूवोत्तर पदमूलक अन्तोदात्त 

(१) वा०प्रा० २।५५ के विधानानुसार इन्द्र तथा सोम पद पूर्व मे तथा पूषा, अग्रि, 
वायु उत्तर पद मेँ होने पर देवता दन्द समास अन्तोदात्त होता है। ' उदाहरण इ्रापूष्णोः 
(प०पा०) = इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्यैति (सं°पा०२५।२५)। इन्दराग्रयोः (प०पा०) 
=इन्द्रागन्योरुज्जिंति (सं०पा०२।१५)। न्द्रवायुभ्यांमितिन्रवाथु-भ्याम्‌ (प० 
पा०) = इन्द्रवायुभ्यान्त्वेषते योनिः (सं°पा० ७।७) सोमापौष्णः (प०पा०) 
सोसापौष्णः (२४।१)। 


(२) वा०प्रा० २।५६ के अनुसार- अग्नि पूर्वं पद एवं इन्द्र उत्तर पद का देवता- 
दन्द समास अन्तोदात्त होता है। ° उदाहरण- अग्रीन्दाभ्याम्‌ (प०पा०) = अग्र्द्रा- 
भ्यान्त्वेषते योनिः (सं°पा० ७।३२)। 


मित्रावरुणा, इन्द्रावरुणां इत्यादि । 


(३) वातप्रा० २।५७ मेँ विधान किया गया है कि ऋक्‌ पूर्वं पद एवं साम उत्तर 
पद का हन्द समास अन्तोदात्त होता है।* उदाहरण- -ऋूवसामाभ्यामित्वक्‌ 
सामाभ्यांम्‌ (प०्पा०) = ऋक्सामाभ्यीस॒न्तर॑न्तः (सं०पा० ४।१)। 


अर्थप्रतिबन्धित अन्तोदात्त 

(१) वा०प्रा० २।५४ के अनुसार विचार अर्थ मे प्रयुक्त दो आसीत्‌ पदों मेँ प्रथम 
आसीत्‌ पद अन्तोदात्त होता है। ' उदाहरण- अधः। स्वित्‌। आसीरेत्‌। उपरिं (प 
पा०)== अधः स्विंदास्रीरेदुपरिस्विदासीरेत्‌ (सं०पा० ३३।७४)। 


दन्द चेन्दरासोमपूर्व पूषाग्निवायुषु। -वा० प्रा० २।५५। 
सोमपूर्वस्य यथासम्भवमुदाहरणम्‌। -वा० प्रा० २।५५ पर्‌ उवट। 
अग्िश्द््रे। -वा० प्रा० २।५६। 

ऋक्साग्नि च। -वा० प्रा० २।५७। 

ूर्वमन्तोदात्तम्‌। -वा० प्रा० २।५४। 
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(२)वा०प्रा० २।५८ के अनुसार गत्यर्थक यतः शब्द अन्तोदात्त होता है। ' उदाहरण 
य॒तः। धिया (प०पा०)=स्व॑र्य तोधियादिव॑म्‌ (सं०पा० ११।३)*। 
दयुदात्त पद 

वा०प्रा० २।४६ में द्लुदात्त पद का अधिकार विहित है।° सूत्रों मे विहित द्ुदात्त 
पद इस प्रकार है-(१) वा ०प्रा० २।४७ के अनुसार ब्रहस्पति, वनस्पति, नराशंसः, तनूनप्े, 
तनूनपात्‌, नक्तोषासा, उषासानक्ता, द्यावापृथिवी, द्यावाक्षामा, क्रतूदक्षाभ्याम्‌, एतवे, अन्वेतवे 
इन पदो मँ दो वर्ण उदात्त होते है। “ उदाहरण- बृहस्प्तिः(प०पा०) सं ०पा० १७।४०), 
वनस्पतिः (प०पा०) (सं°पा०२०।४५)। नराशंसः (सं °पा०) (सं०पा० २०।३७)। 
तनूनप्त्र इति तनूनप्त्रे (प०पा०) तनूनप्त्र (सं ०पा०५।५)। तनूनपादितितनू-नपात्‌ 
(प०पा०) तनूनपात्‌ (सं०पा०२०।३७)। नक्तोषासा (सं०पा०१२।२)। 
उषासानक्ता (सं°पा०२०।४१) द्यावापृथिवी (सं०पा० १७।२०)। द्यावाक्षामा 
(सं०पा० १२।२)। एतावाड (सं ०पा० १७।९७)। अन्वेतवाउ (सं० पा० ८।२३)। 
भाष्यकार उवट के मतानुसार देवतादन्द पद न होने के कारण इन्हं पृथक परिगणित किया 
गया है। सूत्रकार तथा भाष्यकारो ने उक्त पदों मे कौन से वर्णं उदात्त होते है यह नहीं 
स्पष्ट किया है। इसका ज्ञान व्याकरण शास्र से होता है। पाणिनि ने ६।२।१४० मेँ दुदात्त 
स्वर के पदँ को वनस्पत्यादि गण में सङ्कलित किया है| वनस्पत्यादि गण मेँ वा० प्रा 
२।४७ विहित केवल बृहस्पतिः वनस्पतिः नराशंसः ओर तनूनपात्‌ ये चार पद हँ। शेष 
पदां का विधान आवश्यक होने के कारण उक्त चारों पदँ को भी सूत्रकार ने वा० प्रा 
म परिगणित किया है। पाणिनि के क्लयुदात्त स्वर विधान मे पूर्वं एवं उत्तर पद का जो प्रकृति 
स्वर है वही रहता है। 


(२) वा०प्रा० २।४८ के अनुसार आमन्त्रित (सम्बोधन) विभक्ति के अतिरिक्त देवता- 
दन्द समास के समस्त पद दनुदात्त होते है। उदाहरण- अग्नीषोमाभ्याम्‌ (सं०पा० 
१।१०। 


यतौ गतौ। -वा० प्रा० २।५८। 

इण्‌ गतौ, इत्येतस्येतद्रूपम्‌। -वा० प्रा० २।५८ पर उवट। 

दिरुदात्तानि। -वा० प्रा० २।४६। 

बरहस्पतिर्वनस्पतिर्नराशंसस्तनूनप्े तनूनपाघ्नक्तो षासोषासानक्ता द्यावापृथिवी द्यावाक्षामा 
करतूदक्षाभ्यामेतवा अन्वेतवा इति च। -वा० प्रा० २।४७। 

५. देवतादन्धानि चानामन्नितानि। -वा० प्रा० २।४८। 
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व्युदात्त पद 

वा०प्रा० मे तीन उदात्त वाले पदों का भी पृथक्‌ सूत्र में विधान किया गया है जो 
निम्रलिखित है- (१) वाणप्रा० २।४९ मे विधान करते हुए बतलाया गया है कि 
इनदराबृहस्पतिभ्याम्‌ ओर इ्राबरहस्पती इन पदों में तीन वर्ण उदात्त होते है। ° उदाहरण- 
इन्द्राबृहस्यतिभ्याम्‌ (सं °पा० ७।२३)। इन्द्राबृहस्पती (सं °पा० २५।६)। 


उपर्युक्त उदाहरण मं द्युदात्त बृहस्पति पद से इद्र पद का समास हुआ है, अतएव 
समासान्तर्गत तीनों पद अपने प्रकृति स्वर में रहते है| परिणाम स्वरूप प्रत्येक पद का प्रथम 
वर्ण उदात्त है। इस प्रकार पूरे पद मँ तीन वर्ण उदात्त है। 


इन्द्राबृहस्पती पद देवतादन्द वाचक है। अतएव देवतादन्दे च' (पा० ६।२।१४१) 
सूत्र से इनका प्रकृति स्वर होता है। 


सवनुदात्त पद 


वा०प्रा० मे सर्वानुदात्त स्वर विषयक विधान दवितीय तथा षठ अध्याय मे किया गया 
हे। सर्वानुदात्त पद म पदगत सभी स्वर वर्णं पदपाठ मेँ अनुदात्त चिह्नित रहते ह किन्तु 
संहितापाठ में पूर्ववतीं एवं परवर्ती पदो की स्वर सन्धि के प्रभाव से प्रातिशाख्य -शास्र के 
विधानानुसार रूपान्तर भी ग्रहण कर लेते है। वा० प्रा० में सर्वानुदात्त स्वर विधान 
निम्नलिखित है- 


9. पूर्वपदमूलक अनुदात्त 


(१) वा०प्रा० २।९ के विधानानुसार गृभ, भुव, एवं अग्नि शब्द से बाद में स्थित 
यथा पद सर्वानुदात्त होता है।" जैसे- जीवगृभ इतिं जीव गृभ॑ः (प०पा०) =जीवगृभों 
(सं०पा०१२।८५)। यथा- अक्षिभुवऽइत्य॑क्षि भुव॑ः (प०पा०)=सत्यस्यांक्षिभुवों 
(सं०पा०२३।२९)। यथा- अग्रय॑ः। यथा (प०पा०) = अग्रयौ यथा (सं०पा० 
८।४०)। 


(२) वा०प्रा० २।११ के अनुसार अग्रे पद पूर्व मे होने पर उत्तरवर्ती घृतेन पद 
सर्वानुदात्त होता है। * उदाहरण- अग्ने। घृतेन (प०पा०) = अग घृतेन (सं०पा० 
१७।५०)। 


(३) वा०प्रा० २।१२ के अनुसार ् पूर्व मेँ होने पर उत्तरवर्ती चिकितः पद सर्वानुदात्त 
१. इन््राबहस्पतिभ्यामिद््राबृहस्पती इति त्रीणि। -वा० प्रा०२।४९ 
२. यथा गृभोभुवोऽग्निभ्यः। -वा० प्रा० २।९| 
३२. अग्ने घृतेनेति च। -वा० प्रा० २।११। 
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होता है।१ उदाहरण- प्र। चिकितः (प०पा०) प्र्िकितो (सं०पा० १९।५२)। 


(४) वा०्प्रा० २।१४ के अनुसार इह पद पूर्व मेँ होने पर उत्तरवतीं श्रुतम्‌ पद 
सर्वानुदात्त होता है। ° उदाहरण इह।श्रुतुम्‌ (प०पा०) ममेदिहश्चंतम्‌ (सं ०पा०७।९) 


(५) वा०प्रा० २।१५ के अनुसार कोई भी पद पूर्व मे होने पर मन्ये पद सर्वत्र अनुदात्त 
होता है। २ उदाहरण- होतारम्‌। मन्ये (प०एा०) = होतारमन्ये (सं °पा० १५।४७)। 


(६) वा०प्रा० २।१७ के अनुसार किसी भी पद से परवर्ती आमच्रित सर्वानुदात्त 
होता है यदि वह (१) ऋगूप मन््रौ मेँ पाद के आदिमे न हो तथा (२) बहुवचन का 
न हो।४ उदाहरण- त्वम्‌। अग्रे (प०पा०) त्वम॑ग्ने (सं०पा० ४।१६) 


(७) वा०प्रा० २।१८ के अनुसार पदपूर्व, अपादादि एवं अनानार्थक आमन्ित से 
अव्यवहित षष्ठी विभक्त्यन्त पद एकपदवत्‌ भाव प्राप्त करता है। फलस्वरूप स्वानुदात्त 
स्वर ॒भी प्राप्त करता दै। + उदाहरण- देवीः। आपः।अपाम्‌।नपात्‌ (प०पा०) 
देवीरापो अपान्नपात्‌ (सं०पा० ६।२७)। 


अपवाद 


(१) जहो पर आमचन्नित के साथ षष्टी का एकार्थीभाव न होने के कारण एकपदवद्‌ भाव 
नहीं होता है उन स्थलो को सूत्रकार ने सुगमता के लिए पृथक्‌ २।१९ सूत्र मेँ परिगणित 
कर्‌ दिया है जो इस प्रकार है- पृधिंवि देवयजन्योष॑ध्याः (सं ०पा० १।२५), देवभूरेः 
(सं०पा०८।६)। पवित्रपते पवित्रपूतस्य (सं ०पा०४।४) अपान्नपात्‌ (सं°पा० 
८।२४), चृणान्चप॑ते (सं०पा० ११।२७) सोमाग्ेः (सं०पा० ८।५०), सोमेन्द्रस्य 
(सं०पा० ८।५०), सोमसुवीर्यस्य (सं०पा० ७।१४), सोम॑विश्वैषां वानाम्‌ 
(सं०पा० ८।५०) प्रजापते यस्य॑ (सं०पा०१८।४४), यस्य॑ देव (सं०पा० ७।७) 
अग्रे तवं (सं°पा० १२।१०६), अग्र वाज॑स्य (सं०पा० १५।३५), अग्रे वरणस्य 
(सं०पा०२१।३) आपो अस्माकम्‌ (सं०पा०४।१२)।९ (वा०्प्रा०२।१८ का 


प्रचिकितश्च| -वा० प्रा० २।१२। 

इहपूर्व श्रुतम्‌। -वा० प्रा २।१४। 

मन्ये पदपूर्व सर्वत्र| -वा० प्रा० २।१५। 

पदपूर्वमामन्ितमनानार्थऽपादादौ। -वा० प्रा० २।१७। 

तेनानन्तरा षष््येकपदवत्‌। -वा० प्रा० २।१८। 

न पृथिविदेवयजन्योषध्याः देवभूरेः पवित्रपते पवित्रपूतस्यापान्नपा्रृणाघ्रपते सोमग्रः सेमेन््रस्य 
सोमसुवीर्यस्य सोम विश्वषां देवानां प्रजापतये यस्य यस्य देवाग्रे तवाग्ने वाजस्याग्रे वरुणस्यापौ 
अस्माकम्‌। -वा० प्रा० २।१९। 


नि अ 
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अपवाद) इन उदाहत स्थलों मे आमन्नित का षष्टी विभक्ति के साथ एकार्थीभाव नहीं 
होता अतएवं सर्वानुदात्त स्वर भी नहीं होता है। भाष्यकार उवट का मत है कि इसी प्रकार 
के सूत्र से पृथक्‌ अन्य उदाहरण भी संहिता ग्रन्थ से जानने चाहिए। इस प्रसंग मे उवटाचार्य 
न सूत्र से पृथक्‌ एक अन्य उदाहरण यस्यौषधीः (सं०पा०१२।८ ६) भी प्रस्तुत किया है।" 


(२) वा ०प्रा० २।२० के विधानानुसार अधोलिखित आमचन्नरित सर्वानुदात नहीं होते 
है -सुम॑ङ्ल सत्य॑राजन्‌ (सं °पा०२०।४), विकिरद्र विलोहित (सं °पा०१६।५२) 
दरिद्र नीललोहित (सं०पा०१६।४७), श्रेय॑स्कर भूय॑स्कर (सं०पा०१०।२८) 
अम्बे अम्बिके (सं ०पा० २३।१८), शरव्ये ब्रह्मसंशिते (सं °पा० १७।४५), मरुतो 
अशिना (सं०पा०३२।४७), यन्य गव्ये (सं०पा०१३।८), द्यावांपूथिवी उरो 
(सं.पा.४।७), अग्राेडपत्नी वन्‌ (सं.पा.८।१ ०), लाजीइनूाची ३न्‌(सं.पा. २३।८) 
मीदुंष्टम॑ वसुदावन्‌ (सं०पा०१६।५१), सहस्राक्ष शतेषुधे (सं°पा० १६।१३) 
तथा वसुपते वसुदावन्‌ (सं०पा० १२।४३)* (वा०प्रा० २।१७ का अपवाद) 


अर्थप्रतिबन्धित अनुदात्त 


(१) वा०प्रा० २।३ के अनुसार असमदर्थक तथा बहुवचन, दिवचन एवं एक वचन 
के प्रतिपादक क्रमशः नः, नौ ओर मे पद सर्वानुदात्त होते है। * उदाहरण- स्वस्ति। नः 
(प०पा०)=स्वस्ति नः (सं०पा० २५।१९)। अस्थूरि। नौ (प०पा०) अस्थूरिणो (सं ० 
पा० २।२७)। इमाः। मै (प०्पा०) = इमा मे (सं०पा० १७।२)। | 

(२) वा०प्रा० २।४ के अनुसार अस्मदर्थक होने पर मा पद सर्वानुदात्त होता है। 
अ्मांगन्ताम्‌ (सं~पा० ९।१९)। 


(३) वा °प्रा० २।५ के अनुसार युष्मदर्थक तथा बहुवचन, द्विवचन तथा एक वचन 
के प्रतिपादक क्रमशः वः, वाम्‌ ओर ते पद सर्वानुदात्त होते दै। + उदाहरण- आबो देवास 
(लं ०पा० ४।५), अयं वीं (सं०पा० ७।९) एष ते (सं०पा० ३।५७)। 


9. एवमादीन्यन्यान्यपि प्रत्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि, यथा यस्यौषधीः। -वा० प्रा० २।१९ पर 
उवट। | 

२. सुमङ्गल सत्राजन्विकिरद्र विलोहित दरिद्रनीललोहित श्रेयस्कर भूयस्कराम्बेऽग्विकेऽम्बालिके 
शच्ये ब्रह्मसंशिते मरुतो अश्चिना यव्ये गव्ये द्यावापृथिवी उरोऽग्राऽइ पत्नीवँल्लाजी ३ञ्छाची - 
३न्मीदुष्टम शिवतम सहस्राक्षा शतेषुधे वसुपते वसुदावन्‌। -वा० प्रा २।२०। 

३. नौ नौ मे भदर्थे व्रिदव्येकेषु। -वा० प्रा० २।३। 

४. माच। -वा० प्रा० २।४। 

५. वो दान्ते त्वदर्थे। -वा० प्रा० २।५। 
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(४) वा०प्रा० २।६ के अनुसार युष्मदर्थ का वाचक होने पर त्वा पद सर्वानुदात्त 
होता है। ° उदाहरण- मा त्वाग्रिः (सं०पा० २५।३७) 


(५) वा०प्रा० २।७ के अनुसार पूर्वं पदों के दारा प्रज्ञापित अर्थ के अति अनुवादक 
सर्वनाम पद (अनुदेश) सर्वानुदात्त होते हं। * उदाहरण-घासमंस्मै (सं०पा० ११।७५) 
उपर्युक्त उदाहरण में अस्मै पद मन्त्र मेँ उक्त अश्च पद का प्रति अनुवादक सर्वनाम पद 
टै, अतः सर्वानुदात्त होता है। 


(६) वा०प्रा० २।१३ के अनुसार पाप का वाचक न होने पर एनः (सर्वनाम) पद्‌ 
सभी लिङ्गो एवं वचन मे सर्वानुदात्त होता दै। ° उदाहरण- पुल्लिंग उदैन मु० (सं ° पा० 
१७।५०)। स्रीिङ्ग-मेनान्तप॑सा (सं °पा० १२।१५)। नपुंसक लिङ्ग अप्स्वेनत्‌ 
(सं~पा० १२।३५)। 


(७) वा०प्रा० २।५३ के विधानानुसार विचारणा अर्थ मेँ दो बार प्रयुक्त आसीत्‌ 
पदां मे दितीय आसीत्‌ पद सर्वानुदात्त होता है। * उदाहरण- उपरंस्विदासीरेत्‌ (सं ०पा० 
३३।७४]। 


विशेषपदीय अनुदात्त 


(१)वा०प्रा० २।१० के विधानानुसार गिर्वणः पद सर्वानुदात्त होता है। ^ उदाहरण- 
परित्वा गिर्वणोरिः (सं°पा० ५।२९)। 


(२) वा०प्रा० २।५२ के अनुसार त्रित्रासिक अन्तिम स्वर युक्त विवेशा३ पद 
सर्वनुदात्त होता है।^ उदाहरण- भुव॑न मा विंवेशा३ (सं ०पा० २३।४९ )| 


विधान परिशेष मूलक अनुदात्त 


वा०्प्रा० २।६१-६२ सूत्र म कुछ विशिष्ट पदों मँ अस्य पद के अन्तोदात्त स्वर 
का विधान है। उक्त स्थलों से अतिरिक्त अन्य स्थल मेँ अस्थ पद का सर्वानुदात्त स्वर का 
विधान करते हुए बतलाया गया है कि अस्य पद र्वं मे कथित विशिष्ट स्वर्‌ विधानं से 
अतिरिक्त स्थलों मे सामान्यतः सर्वनुदात्त होता है।“ उदाहरण- षट्‌। अस्य॒ (प० 


` त्वा च। -वा० प्रा २।६। 

ूर्वावाननुदेशः। -वा० प्रा० २।७। 

एनोऽपापे। -वा० प्रा २।१३। 

आसीदिति चौत्तरं विचारे। -वा० प्रा० २।५३। 
गिर्वणः। -वा० प्रा० २।१०। 

विवेशा इति चानुदात्तम्‌। -वा० प्रा० २।५२। 
अनुदात्तमन्यत्‌। -वा० प्रा० २।६३। 


© @ -> = ५ ~ ॐ 
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पा०) षडस्य (सं०पा० २३।५८)। 


भाष्यकार उवट के मतानुसार प्रस्तुत विधान पूर्ववाननुदेशः (वा०्प्रा० २।७) से 
सम्बन्धित है। 


आख्यात पदानुदात्त 


आख्यात पद का स्वर विधान करते हुए सूत्रकार ने कहा है किं आमन्त्रित पद के 
समान आख्यात पद भी सर्वानुदात्त होते दैँ।* भाष्यकार उवट ने सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि आमच्ित पदो की सर्वानुदात्तता के लिए (१) पद पूर्वकता (२) 
पादादि मेँ वर्तमानता (३) अनानार्धकता ये तीनों प्रतिबन्ध वा०प्रा० २।१७ मे निर्दिष्ट 
किये गये है वे ही प्रतिबन्ध आख्यात पदों की सर्वानुदात्तता के लिए भी लागु समञ्चन चाहिए। ° 


भाष्यकार उवट एवं अनन्त ने अनानार्थक (बहुवचन भिन्न) विशेषण को आख्यात 
स्वर मे सम्बद्ध करते हुए भी उसके ओचित्य का कोई सबल प्रमाण नहीं दिया है। अनानार्थक 
्रत्युदाहरण म भाष्यकार उवट एवं अनन्त ने जो उदाहरण स्थल-पाहि यज्ञम्‌ 
(सं०पा०२।६) दिया है, वह एक वचन का ही है। अनन्त ने पाहि यज्ञ्‌ प्रत्युदाहरण का 
कारण बताते हुए लिखा है कि उदाहत स्थल पाहि मेँ पा धातु नानर्थक है।* यँ यह 
उल्लेखनीय हे कि बहुवचन के पदपूर्व क्रिया पदों मे सर्वानुदात्त स्वर प्रप्त है। उदाहरणार्थ- 
क्रतवः। यन्तु (प०पा०)= क्रत॑वो यन्तु (सं०पा०२५।१४) ऋ०सं०१।३।८ मे गन्त 
बहुवचन क्रियापद मे सायणाचार्य ने पा०८।१।२८से सर्वानुदात्त सिद्ध कियाहै। वा प्रा मे 
बहुवचनान्त क्रियापद के लिए कोई विशेष विधान नहीं मिलता है। अतएवं आख्यात के साथ 
अनानार्थकता का प्रतिबन्ध लगाना उक्ति नहीं। अब सूत्रानुसारी विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


(१) वा०प्रा० ६।१ के अनुसार आख्यत्‌ पद सर्वानुदात्त होता है, यदि वह (आमन्त्रित 
की तरह) किसी पद से परवर्ती अपादादि एवं अनानार्थक हो।  उदाहरण- स्तेन 
इरत (सं०पा० १।१)। पशून्पाहि (सं०पा० १।१)। 


(२) वा०प्रा०२।८ के विधानानुसार असि पद सामान्यतः सर्वानुदात्त होता है।९ 


१. पूर्ववाननुदेश इत्यस्यैवायं प्रपचः। -वा० प्रा० २।६३ पर उवट। 

२. अनुदात्तमाख्यातमामच्नरिवत्‌। -वा० प्रा० ६।१। 
यैरेव कारणेरनुदात्तमामचन्नितं भवति तैरेव कारणेराख्यातमपीत्यर्थः। पदपूर्वमामन्नितमनानारथे 
पादादौ इत्यामन्नरितस्यानुदात्तत्वमुक्तं इहापि तथैव भवति। -वा० प्रा० ६।१ पर उवट। 
इदमाख्यातं नानार्थकं अत्रपातेर्नानार्थकत्वात्‌। -वा० प्रा० ६।१ पर अनन्त। 
अनुदात्तमाख्यातमामच्ितवत्‌। -वा० प्रा° ६।१। 
असि। -वा० प्रा० २।८। 
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उदाहरण- वेदिरसि (सं°पा० २।१)। 


यहो पर अग्निम्‌ पद मेँ ग्नि के इकार का प्रत्यय स्वर से उदात्त स्वर है तथा ई तिडन्त 
क्रिया पद मेँ भी के एकार का प्रत्यय स्वर से उदात्त स्वर प्राप्त है किन्तु इनका वाक्य में 
प्रयोग होने पर तिङ्‌-तिङ्‌ पा०८।१।२८ से अतिइन्त अग्निम्‌ पद के बाद वर्तमान रहने 
के कारण ति न्त ईठे पद का निघात (सर्वानुदात्त) स्वर होता है। यहो प्रकृत स्थल में स्वरित 
के वादमें होने के कारण प्रचय है| 


जपवाद 


वा०प्रा० ६।१ मे पदपूर्वं आख्यात पद को सर्वानुदात्त स्वर का विधान है। इसके 
अपवाद स्वरूप वा०प्रा० में (६।११-२३) १२ सूत्र विहित है इनमे अन्तिम चार सूत्र 
विधानां के वैदिक उदाहरण उपलब्ध नहीं है, अतएव भाष्यकारो ने लौकिक उदाहरणं 
को ही प्रस्तुत किया है। अपवाद के इन सूत्रौ मेँ आख्यात पद को सर्वानुदात्त स्वर के स्थान 
पर प्रकृति स्वर का विधान किया गया हे। किन्तु सूत्रकार ने आख्यात के प्रकृति स्वर के 
विषय मेँ कोई स्पष्ट विधान या निर्देश नहीं किया है। 


भाष्यकार उवट के अनुसार प्रातिशाद्यशास्र व्याकरण एवं शिक्षा ग्रन्थो का परिपूरक 
शास्र है। ° प्रतिशाख्यो मेँ जो नियम अपेक्षित है वे व्याकरणादि, शास्र से अध्याहार किये 
जा सकते हे। अतः व्याकरण दारा आख्यात पद की संरचना को दृष्टि मेँ रखकर जो स्वर 
नियमतः प्राप्त होगा वही उस आख्यात का प्रकृति स्वर माना जायेगा 


अब यहो पर अपवाद स्वरूप परिगणित आद्यात पद का प्रकृति स्वर प्रस्तुत किया 
जा रहा है- 


(१) वा० प्रा० ६।११ के अनुसार क्रिया पद से परवर्ती आख्यात (क्रिया पद) पद प्रकृति 
स्वर से रहता है।* उदाहरण- मधु पिबन्तु मदन्तु व्यन्तु (सं०पा० २१।४२) 
यँ पर तीनों आख्यात पद आद्युदात्त है! 


(२) वा०प्रा० ६।१२ के अनुसार उदात्त सम्बोधन पद से बाद का आख्यात पद प्रकृति 
स्वर से रहता है। * उदाहरण- अग्ने पवस्य (सं°पा० ८।३८)। होतर्यज (सं पा 
२१।२९) यहो पर अग्रे होतः आद्युदात्त सम्बोधन पद है उससे परवर्ती आख्यात 


१. वृद्धमिदं शास्रमन्यानि शा्राण्यपेक्ष्य। शिक्षाविहितं व्याकरणविहितं चास्मिन्‌ शास्रे उभयं 
यतः प्रक्रियते। -वा० प्रा० १।१६९ पर्‌ उवट 

२. प्रकरत्यामाख्यातमाख्यातपूर्वम्‌। -वा० प्रा० ६।११। 

३२. उदात्ताच्चामन्ितादनन्तरम्‌। -वा० प्रा० ६।१२। 
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आदि उदात्त रहता है। 


(३) वा०प्रा० ६।१३ के अनुसार उदात्त सम्बोधन पद से किसी एक पद का व्यवधान 
होने पर भी परवर्ती आख्यात पद्‌ की प्रकृति स्वर होता है।› उदाहरण- ब्रह्मन्‌। 
भन्त्स्यामि (प०पा०) ब्रह्मन्नश्चम्धरन्तस्यामिं (सं°पा० २२।४)। 
प्रस्तुत सूत्र मे अपि शब्द विकल्पार्थक है, इरे दोनों भाष्यकारो ने अपने भाष्य में 
दिया है। फलस्वरूप आमन्त्रित पद से एकपदान्तरित आख्यात प्रकृति स्वर मे न रहकर 
कहीं सर्वानुदात्त हो जाता है। ^ उदाहरण- इड एह्यादित्‌ एहि (सं०पा० ३।२७)। 


द्ध 
©. 
रक 


वा०प्रा० ६।१४ के विधानानुसार यत्‌ शब्द के समस्त प्रत्ययान्त एवं विभक्तयान्त 
(यदुवृतोपपद) रूपों से सम्बद्ध परवती आख्यात पद प्रकृति स्वर मे रहता है।२ 
यमाहुर्मन॑वस्तीर्ण (सं ०पा०१५।४९)। येन॒ ऋष॑यस्तप॑सा सत्रमायन्‌ 
(सं °पा०१५।४९)। यतो जातो अरोचथाः (सं०पा०३।१४)। यथायं 
वायुरेज॑ति (सं०पा०८।२८)। यत्र ऋष॑यो ज॑ग्मुः (सं०पा० १८।५८)। यदि 
दिवा यदि नक्तमेनींसि वकृम (सं°पा० २०।१५॥। 


उपर्युक्त उदाहरणों से सर्वत्र क्रियापद आद्युदात्त अवथा अन्तोदात्त है। यहो यह ज्ञातव्य 
है कि आख्यात पद का यदुवृत पद से अर्थ सहकृत सम्बन्ध होना आवश्यक है। केवल 
मार पाठसत्निधि से आख्यात को प्रकृति स्वर नहीं होता है।* 


(५) वा०प्रा० ६।१५ के अनुसार हि पद से परवर्ती आख्यात प्रकृति स्वर प्राप्त करता 
है। * उदाहरण- आपो हिष्ठा म॑योभुवः (सं०पा० ११।५०) प्रस्तुत उदाहरण 
मे स्थ क्रिया पद उदात्त है। 


(६) वा०प्रा० ६।१६ के अनुसार हि पद यदि क्रियापद से उत्तर (परवर्ती) हो तब भी 





एकान्तरादपि। -वा० प्रा० ६।१३। 

अपिशब्देन विकल्पो ज्ञेयः। क्वविद्‌ भवति क्वविन्न भवति। -वा० प्रा ६।१३ पर उवट। 
यदुवृत्तोपपदाव्व। -वा० प्रा० ६।१४। 

अत्र सर्वत्र यस्य यदुवृत्तस्याख्यातपदेन सह सम्बन्धो भवति तदेवाख्यातपदं विक्रियते न तु 
सिधि मत्रेण। यथा- यदेकस्याधि धर्मणि तस्यावयजनमसि (सं० पा० २०।१७) तथा 
चोक्तम्‌ 

अस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य तत्‌। 

अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्‌।। -वा० प्रा० ६।१४ पर उवट। 

५. हेश्च। -वा० प्रा० ६।१५। 


0 


^ @ इ 








स्वर्‌-प्रकरण २०५ 


क्रियापद प्रकृति स्वर प्राप्त करता है।' उदाहरण- इन्द॑वो वामुशन्ति हि (सं? 
पा० ७।८) यँ पर उशन्ति क्रियापद मध्योदात्त है। 


(७) वा०प्रा० ६।१७ के अनुसार नेत्‌ निपात से उत्तरवरतीं आख्यात क्रिया पद) पद 
प्रकृति स्वर में रहता है।* उदाहरण नेत्वद॑पचेतयांता (सं०पा० २।१७) प्रस्तुत 
स्थल मे अपचेतयाता लोट्‌ लकार का आख्यात पद है। 


(८) वा०प्रा० ६।१८ के अनुसार समनसः पद से उत्तरवतीं करत्‌ आख्यात्‌ पद (क्रिया 
पद्‌) प्रकृति स्वर मेँ रहता है।* उदाहरण- सम॑नस॑स्कर॑त (सं०पा० ७।२५)। 


(९) वाण०प्रा० ६।१९ के विधानानुसार समुच्चय (एक ही अर्थ मे) प्रयुक्त दो आच्यात 
पदों मे पहला आख्यात पद प्रकृति स्वर में रहता है।* उदाहरण- शर्म च स्थो 
वर्म च स्थः (सं°पा० ११।३ ०) शंचवक्ष्वपरिं च वक्ष्व (सं °पा० ८।२६॥। 


(१०) वा०प्रा० ६।२० के विधानानुसार वा शब्द से सम्बद्ध विचारार्थक दो क्रिया पदां 
मं से पूर्ववरती क्रियापद प्रकृति स्वर मेँ रहता है। “ स्पोदाहरणः देवदत्तो भुङ्क्ताम्‌ वा 
यज्ञदत्तो वा भुङ्क्ताम्‌। ^ 


(११) वा०प्रा० ६।२१ के विधानानुसार अह शब्द से सम्बद्ध, विनियोग अर्थ में प्रयुक्त 
दो क्रियापदं मे पूर्ववत क्रिया पद प्रकृति स्वर मेँ रहता है” रुपोदाहरण- देवदत्तोऽह 
ग्रामं गच्छतु यज्ञदत्तोऽह गाः पालयतु। 


यहाँ पर भाष्यकार उवट ने विनियोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि दो व्यक्तियों 
का अलग-अलग कार्य मेँ विनियुक्त कर देना ही विनियोग का अर्थ है।८ 


(१२) वा० प्रा० ६।२२ के विधानानुसार अवधारण (यथेच्छा प्रवृति में किसी एक कार्य 


उत्तरेऽपि। -वा० प्रा० ६५।१६। 

नेत्‌। -वा० प्रा० ६।१७। 

समनसस्करत्‌। -वा० प्रा० ६।१८। 

दयोः पूर्वं समुच्वये। -वा० प्रा० ६।१९। 

वा विचारणे। -वा० प्रा ६।२०। 

संहितायां प्रायश उदाहरणानि न लम्यन्ते। रूपोदाहरणानि दीयन्ते। -वा० प्रा ६।२० पर 
उवट | 

अह विनियोगे। -वा० प्रा ६।२१। 

विनियोगौ नाम दयोः पुरूषयोरेकस्मिन्‌ कर्मणि एकस्य पुरुषस्य सम्बन्धः अन्यस्मिन्‌ कर्मण्यपरस्य 
सम्बन्धः। स्पोदाहरणं दीयते। -वा० प्रा ६।२१ पर उवट। 


(र. इ ०6 =. छ. ज 
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मे एककर्ता को निर्धारित करना) अर्थं मे प्रयुक्त एवं पद से सम्बद्ध दो क्रिया पदों 
मे से पहला क्रिया पद प्रकृति स्वर को प्राप्त करता है।° सूपोदाहरण- देवदत्त एवं 
ग्रामं गच्छतु, यज्ञदत्त एवं भुडक्ताम्‌। 


(१३) वा० प्रा० ६।२३ के अनुसार च, वा, ह, अह, एव ये उपवद वाक्य में प्रयुक्त 
न किये गये हँ तब भी उनका कथञ्चित अर्थ अबबोधित होता हो तो पूर्ववतीं क्रियापद 
प्रकृति स्वर मेँ रहता है। 


भाष्यकार अनन्त भट के अनुसार अध्येता को इस सम्बन्ध के उदाहरण वैदिक ग्रन्थों 
से भी समञ्जना चाहिए। ° 


भाष्यकार उवट के अनुसार उपपद मे च, वा, ह, अह, एव ये पोच ही पद ह किन्तु 
भाष्यकार अनन्त की दृष्टि से ओर भी उपपद हैँ जिनका कथन पूर्व मँ हुआ है उनका 
भी इस विधान मे समावेश हुआ है। 


भाष्यकार अनन्त ने कहीं भी अन्यत्र अन्य उपपदों का कथन नहीं किया है। अतएव 
पक्ति विचारणीय है। भाष्योक्त पोच उपपद मे च का सूत्र मेँ निर्देश नहीं है परन्तु ६।१९ 
मे समुच्चय अर्थ का उल्लेख है। समुच्चय अर्थ मेँ सामान्य रूप से च निपात का ही प्रयोग 
होता है। 


भाष्योक्त ह उप पद का वा० प्रा० के सूत्रों मे विधान नहीं है। निरुक्त १।५ में अह 
के साथ ह का विनिग्रहार्थीय मे अवश्य उल्लेख है। उवटाचार्य ने वा० प्रा ६।१९-२२ 
तक के संकेतिक निपातं को वा० प्रा० ६।२३ के विधान मे उपपद माना है। 


उपसर्ग पदानुदात्त 


कतिपय विशेष परिस्थितियों मे उपसर्ग अनुदात्त होते है। किन्तु भाष्यकारो के मत 
से यह ज्ञात होता है कि वा० प्रा० मे उपसर्ग के अनुदात्त स्वर का विधान अपवादात्मक 
स्प से किया गया है।* अतएव सर्वप्रथम उपसर्गो का प्रकृति स्वर जानना चाहिए। 


१, एवावधारणे। -वा० प्रा० ६।२२ अवधारणं नाम दयोः कर्मणोर्दयोश्च कत्रेरिकस्मिन्‌ 
कर्मण्येकाकतविभ्रियते परस्मित्नन्यः। -वा० प्रा० ६।२२ पर उवट। 
२. उपपदाप्रयोगेऽपि चा वा प्रा० ६।२३। 
. चशब्दोऽत्र लुप्तोऽपि अर्धदशायां समुच्चयत्वेनाऽवगम्यते। -वा ० प्रा० ६।२३ पर अनन्त। 
४. अस्य चोत्सर्गस्य उपसर्ग उपसर्गे (६।२) इत्यादिकः पुरस्तादपावादो द्रष्टव्यः| प्रकृतिस्वरस्तु 
व्याकरणपठितोऽत् गृह्यते। तथा च तत्सूत्रम्‌ निपाता आुदात्ताः (फि० ८०॥। 
उपसर्गाश्चाभिवर्जम्‌" (फि० ८१) वा० प्रा० ६।२४ पर उवट। 








९) 
५) 
© 


स्वर्‌-प्रकस्ण 


उपसर्ग का प्रकृति स्वर 
वा०प्रा० ६।२४ में बीस उपसर्ग का प्रति स्वर बतलाने के प्रसंग मे परिगणन 
किया गया है। ° परन्तु उपसर्गो के प्रकृति स्वर के विषय मे वा०प्रा० ६।२४ सूत्र मेँ कोई 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है। भाष्यकारो ने इस प्रसंग मँ अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि 
व्याकरण ग्रन्थो मे कथित आद्युदात्त स्वर ही उपसर्गौ का प्रक्रत स्वर है। एक अन्य काक्का 
उद्धूत करते हूए भाष्यकार ने कहा है कि- परा, उप, अप, अव, प्रति, परि, अनु, अपि, 
अति, अधि, आङ्‌, प्र, सम्‌, निर्‌, दुर, उद्‌, नि, वि, सु ओर अभि इन बीस उपसर्गा में 
एकाक्षर नौ उपसर्ग आङ, प्र, सम्‌, निर्‌, दुर्‌, उद्‌, नि, वि, सु सर्वोदात्त होते है शेष ग्यारह 
उपसर्गौ मे से अभि उपसर्ग को छीडकर शेष सभी आद्युदात्त होते ह परन्तु अभि उपसर्ग 
अन्तोदात्त होता है।* अव उपसर्गौ के सर्वानुदात्त स्वर का विधान प्रस्तुत किया जा 
रहा है- 
१. वा०प्रा० ६।२ के विधानानुसार उपसर्ग परे रहते पूर्ववर्ती उपसर्ग सर्वानुदात्त होता 
है।२ उदाहरण- सम्प्रच्य॑वदध्यम्‌ (सं० पा० १५।५३) 
याँ पर प्र उपसर्ग बाद मेँ रहने पर पूर्ववर्ती सम्‌ उपसर्ग सर्वानुदात्त है। इस विधान 
को भाष्यकारो ने उपसर्ग के समास में ही विहित किया हे। पा०अ० के अनुसार 
उदात्त युक्त क्रिया पद के साथ जब किसी उपसर्ग पद का समास होता टै तो उपसर्गपद 
सर्वनुदात्त होता है।* उदाहरण- यो गृहाँ अधिशासंति (ऋवे ६।५४।२)। 


२. वाथ्प्रा० ६।३ के अनुसार उपसर्ग की द्विरुक्ति होने पर दितीय उपसर्ग सर्वानुदात्त 
होता है। + उदाहरण- उपोपेत्युप॑ (सं पा० २।३४)। यँ पर्‌ उप उपसर्ग द्विरुक्त 
है| अतएव वा०प्रा० ६।३ के विधानानुसार दितीय उप उपसर्ग सर्वानुदात्त है। 


२. वा०प्रा० ६।४ के विधानानुसार उदात्त कृदन्त प्रत्यय बाद मेँ होने पर अथवा उदात्त 
क्रिया पद वाद मेँ रहने पर पूर्ववतीं उपसर्ग सर्वानुदात्त होता है।^ उदाहरण- 


१. परौपापाव प्रति पर्यन्वप्यत्यध्याट्‌ प्रसत्निदुसत्रि वि स्वभि। -वा० प्रा० ६।२४। 

२. रविंशतेरूपसर्गणामुच्या एकाक्षरा नव। 
आदयुदात्ता दशैतेषामन्तोदात्तस्त्वभीत्ययम्‌।। -वा० प्रा ६।२४ पर उवट 

२. उपसर्ग उपसर्गे। -वा० प्रा० ६।२ एतच्च समासपद एव द्रष्टव्यम्‌| -वा० प्रा ६।२ पर 
उवट्‌। 

४. गतिर्गतौ। तिडिचोदात्तवति। -प्रा० ८।१।७०-७१। 

५. अआगग्रेडिते चोत्तरः। -वा० प्रा० ६।३। 

६. करदाख्यातयोश्रोदात्तयोः। -वा० प्रा० ६।४। 


रीर 


२०८ शुक्लयजुर्वेदप्रातिंशाख्य : एक परिशीलन 


स्व॑राभरन्त (सं०पा० १५।४९), संम्भरन्ति (सं०पा० २५।२९)। 


यहोँ पर क्रमशः प्रथम उदाहरण मेँ उदात्त कृत्मत्यय बाद मे हे तथा दितीय उदाहरण 
मे उदात्त आद्यात पद बाद में है अतः पूर्ववरतीं उपसर्ग सर्वानुदात्त है। 


अपवाद 

(१) वाण०प्रा० ६।५ के अनुसार अभि उपसर्ग तथा एकाक्षर उपसर्ग सर्वानुदात्त नहीं 
होता यदि वह कृदन्त भिन्न पद के पदादि स्वरवर्ण के साथ सन्ध प्राप्त हो। ' उदाहरण- 
अभि। असिचन्‌ (प०पा०) = अभ्यषिञ्चन्‌ (सं०पा० १०।१)। अभि। आ (प०पा० 
= अभ्यावर्तस्व (सं०पा० १२।१०३)। यँ प्रथम उदाहरण में क्रियापद तथा द्वितीय 
उदाहरण मेँ उपसर्ग कृदन्त भिन्न पद के तथा पूर्व का उपसर्ग इनसे सन्धि प्राप्त हं अतः 
सवनुदात्त ने होता। । 


(२) वा०प्रा० ६।६ के अनुसार पूत एवं जात शब्द बाद मेँ होने पर पूर्वमे स्थित 
आ उपसर्ग सर्वानुदात्त नहीं होता दै।* उदाहरण- आ। पूतः (प०पा०) शूचिरापूत 
(सं०पा० ४।२)। आ। जातः (प०्पा०) = आ जातो (सं०पा० १२।१ ३)। 


(३) वा०प्रा० ६।७ के विधानानुसार अधि, नि, प्र ओर प्रति उपसर्ग क्रमशः धरित, 
आत्रिणम्‌, भानवः ओर पचत पद बाद मे होने पर सर्वानुदात्त होते है। २ उदाहरण-- अधि। 
श्रिताः (प०्पा०) अधिं भिताः (सं०पा० २०।३२)। नि। अत्रिणम्‌ (प०पा०, 
न्यत्रिणम्‌ (सं०पा० १७।१६)। प्र। भानवः (प०पा०) = प्रभानव॑ः (सं०पा० 
१५।२४)। प्रति। पचता (प०पा०) = प्रतिप॑चता (सं०पा० २१।६०)। 


(४) वा०प्रा० ६।८ के अनुसार उज्जेषम्‌, आवर्ते, आपनीफणत्‌, सनिष्यदत्‌, संवतम्‌, 
प्रयाणम्‌, सचरन्तम्‌, संरभध्वम्‌, प्रसितिम्‌, विक्रमस्व ये पद बाद में होने पर अनु उपसर्ग 
अनुदात्त नहीं होता।* उदाहरण- रुज्जितिमनूज्जैषम्‌ (सं०पा० २।१५।। सूर्यस्या- 
वृतमन्व्॑ते (सं०पा० २।२७)। प्रथा्खस्यन्वापनीफणत्‌ (सं०पा०९।१४) 
अनुसंसनिष्यदत्‌ (सं०पा०९।१४)। विष्ठामनु संव्वत॑म्‌ (सं०पा०११।१२।। 
वरेण्योऽनुप्रयाण॑म्‌ (सं ०पा०१२।३) योनिमनुंसञ्चरन्तम्‌ (सं०पा०१३।५। 





नाम्येकाक्षरश्च स्वरसन्धेयेऽकृति। -वा० प्रा० ६।५। 

आ पूतजातयोः। -वा० प्रा० ६।६। 

अधिनि प्र प्रति श्रितात्रिणंमानवः पचतेषु। -वा० प्रा० ६।७। 

उ्नेषमावर्त आपनीफणत्सनिष्यदत्संवतं प्रयाणं सरन्तं संभरध्व प्रसितिं विक्रमलवेत्यतेषदु 
-वा० प्रा० ६।८। 


«0 


०८ ^ ९} 
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सखायोनु संर॑भध्वन्‌ (सं°पा० १७।३८)। तृष्वीमनु प्रसिंतिन्दरूणानः (सं०पा० 
१३।९)। पृथिवीमनु विक्रमस्व (सं°पा० १२।५)। (वा०प्रा०६।२ का अपवाद) है। 


(५) वा०प्रा० ६।९ के अनुसार उदात्त प्र उपसर्ग बाद में होने पर आ उपसर्ग अनुदात्त 
नहीं होते।१ उदाहरण- आप्रयातु परावत॑ः (सं ०पा० १८।७२)। आपप्र॑च्छ (सं °पा० 
५।१९)। (६।२ का अपवाद) है। 


(६) वा०्प्रा० ६।१० के विधानानुसार अभिप्रेहि, उपसम्प्रयात, प्रत्यानतुष्व ओर 
आसुषाव पदं यथागृहीत (प्रथम) उपसर्ग अनुदात्त नहीं होते है। * उदाहरण- अभिप्रेहि 
(सं०पा०१७।४४)। उप॑सुम्प्रयात (सं०पा०१५।५३)। प्रत्यात॑नुष्व (सं०पा० 
१३।१२)। आ सुषाव (सं०पा० १९।२)। 


निपात पदानुदात्त 


वा०प्रा० २।१६ के विधानानुसार वा, च, कम्‌, उ, चित्‌, समस्मात्‌, घ, ह, स्म, 
त्व, ईम, मर्याः, अरे, स्वित्‌ ये चौदह पद निपात होने पर सर्वानुदात्त होते है। ‡ उदाहरण- 
वातो वा मनो वा (सं°पा० ९।७)। अग्निश्च प्रथिवी च (सं०पा० २६।१)। ईमा 
नु कं भुव॑ना (सं०पा०२५।४६) य उ सम्भूत्याम्‌ (सं०पा०४०।८)। 
हृदयाविधश्चित्‌ (सं०पा० ८।२३)। अघायतः स॑मस्मात्‌ (सं °पा०३।२६)। अ 
घाये (सं°पा०७।३२)। दधे ह गर्भम्‌ (सं०पा०२३।६३) हिष्माते (सं°पा० 
३।४६)। पीयति त्वो अनुत्वो (सं०पा० १२।४२)। का ईमरे (सं०पा०५५)। 
आविर्भर्या (सं०पा० १०।९)। अजरं पिशङ्किला (सं०पा०२३।५६)। अधः 
स्विदासीत्‌ (सं०पा० ३३।७४)। 


१. ओप प्रोदात्ते। -वा० प्रा० ६।९। 
२. अभिप्रह्युपसम्रयात प्रत्यातनुष्वासुषाव। -वा० प्रा० ६।१०। 
२. वाचकमुचित्समस्मात्‌ घहस्मत्व ईम्मर्था अरेसिवत्निपाताश्चेत्‌। -वा० प्रा० २।१६। 








षष्ठ अध्याय 
पदपाठ -व्रकरण 


संहिता के मन्त्रो के पदों को अलग-अलग कर देना ही पद्‌-पाठ कहलाता है। 
प्रतिशाख्यकारो ने पदों के दवारा संधि-नियमो के आधार पर संहिता के मन्त्रो के निर्माण 
की विधि को बतलाया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पहले पद -पाठ हुआ फिर संहिता-पाठ। 
संहिता-पाठ ही पद-पाठ का मूल है, किन्तु पदों के दवारा संहिता-पाठके निर्माण की विधि 
प्रातिशाख्यकारो के विधान की विशिष्ट विधा है। इसी कारण से इन ग्रन्थकारो ने संधि नियमों 
के साथ-साथ पद -पाठ के विषय में भी विधान किया है। किसी मच्र के अभीष्ट अर्थका 
ज्ञान मन्त्रगत पदों के ज्ञान के बिना सम्भव नहीं है। अतएव मन्त्रार्ज्ञान के लिए उनमें 
प्रयुक्त पदों का ज्ञान अपरिहार्य है। इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्यकारों ने पद-पाठ 
विषयक विधान किए है। 


वाजसनेयि-प्रातिशाख्य, वाजसनेयि-संहिता के पदपाठ पर आधारित है। यह पदो को 
सिद्ध मानता है ओर सिद्ध पदों से संहितापाठ के निर्माण के लिए नियमों का विधान 
करता है। वाप्रा. में पदों की सिद्धि नहीं की गई है क्योकि वे पहते से ही सिद्ध है 
पदों का प्रकरति-प्रत्यय मेँ विभाग प्रातिशाख्य के विषय के बाहर की वस्तु है। यह 
वस्तु स्थिति होते हुए भी अभीष्टर्थ निर्धारण के लिए पदों के सामान्य स्वरूप का ज्ञान 
वक्ता को होना आवश्यक है। अतएव पद्‌ का लक्षण, चार प्रकार के पद एवम्‌ उनके लक्षण, 
पदपाठ मेँ इतिकरण का विधान, स्थितोपस्थित का स्वरूप, अवग्रह का विद्तृत विधान इत्यादि 
विषयों का प्रतिपादन वारा. के प्रथम एवं चतुर्थं अध्याय के कतिपय सूत्र तथा सृमपर्ण 
पञ्चम अध्याय मे किया गया है। पदपाठ सम्बन्धी नियमों का निर्देश इस प्रकार किया जा 
सकता है। 


इतिकरण 


पदपाठ में कतिपय परिस्थितियों मे उनके विशिष्ट स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए 
उसके बाद में इति जोडा जाता है। जिसे इतिकरण कहा जाता है। इतिकरण निम्नलिखित 
स्थलों पर होता है- 


(१) वारा. ४/१८ के अनुसार चर्चा के बाद मेँ होने पर प्रगृह्य संज्ञक पद इति' शब्द 
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से व्यवहित हो जाता है।१ उदाहरणार्थ- दवे इति दे (प.पा.) दे (वा.सं. १७।९१)। 
शीर्षे इति शीर्षे" (प.पा.) शीर्षे (वा.सं. १७/।९१)। अस्मे इत्यस्मे' (प.पा.) अस्मे 
(वा.सं. ४/२२)। त्वे इति त्वे' (प.पा.) त्वे वा.सं. ४।२२)। 

(२) वारा. ४/१ ९ के अनुसार संहिता-पाठ मेँ जिसका रेफ स्वरूप ज्ञात नही हुआ 
है वह रिफित पद भी इति से व्यवहित हो जाता है।* उदाहरणार्थ- पुनरिति 
पुनः" (प.पा.) पुनः (वा.सं. ४/१५)। स्वरिति स्वः' (प.पा.) स्वः (वा.सं. ३।३७)। 


(३) वाप्रा. ४/२० के अनुसार पद की दिरुक्ति होने पर मध्य मेँ इति' शब्द आ 
जाता है।२ 


(४) वाश्रा. ४/२१, ४/२२ के अनुसार क्रमपाठ मे पदँ की जो आवृत्ति कही गई 
है वह पदपाठ मेँ भी होती है। यह निमय क्रमपाठ का अतिदेश है। यथा- 
प्रजावतीरिति प्रजावतीः" (वा.सं. १/१)। सु पद ओर अवसान को छोडकर ।“ 


(+) वाप्रा. ४/२३ के अनुसार हति बाद मे होने पर नही! (इस अधिकार में कटे 
गए) मध्यवर्ती विकार तथा आगम वाले (पद) को पहले कहकर (बाद मे उस पद 
की आवृत्ति करनी चाहिए)। + उदाहरणार्थः श्रेयस्कर । श्रेयः करेति श्रेयः- कर्‌" 
(वा.सं, १०/२८)। सुषाव। सुसावेति सु-साव' (वा.सं, १९/२)। ¶परमेष्ठी। 
परमेस्थीति परमे-स्थी' (वा.सं. ८/५४) धृष्टम इव। वृष्टिमानिवेति वृष्टिमान्‌ - 
इव' (वा.सं. ७।४०)| 


यहो यह उल्लेखनीय है कि इति बादमें न होने पर इस अधिकार मेँ जिस पद के 
मध्य मेँ विकार अथवा आगम हज है। इस अवधि से पहले अथवा बाद वाले प्राग्वचन 
न हो। जैसे इस अवधि से पहले यह विधान है कि चकार ओर छकार बाद में होने पर 
विसर्जनीय शकार हो जाता है। ^ जैसे- दुश्यवन इति दुःच्यवनः। तकार ओर थकार बाद 
मे होने पर विसर्जनीय सकार हो जाता है।“ जैसे- तवस्तरमिति तवः-तरम्‌ इत्यादि। अब 


प्रगृह्यं चर्चायामितिना पदेषु। - वा०प्रा० ४/१८. 

रिफितं च संहितायामनिरुक्तम्‌। - वा०प्रा० ४/१९. 

पदावृत्तौ चान्तरेण। ~ वा०प्रा० ४।२०. 

क्रमोक्तावृत्तिः पदेषु। सुपदावसानवर्जम्‌। - वा०्प्रा० ४/२१,२२. 
अनितावन्तर्विकारागमं प्रागुक्त्वा। - वा०्प्रा० ४।२३. 

चछठयोः शम्‌। - वा०प्रा० ३/७. 

तथयोः सम्‌| - वाथ्प्रा० ३/८. 
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अवधि के बाद के सूत्रँ के स्थल दिखलायेगे। रेफ ओर ऊष्म-वर्ण बाद मेँ होने पर मकार 
अनुस्वार हो जाता है। जैसे- संसमिति सम्‌-सम्‌। रेफ बाद मे न होने पर नकार भी 
पद के मध्य मँ अनुस्वार हो जाता है। ^ जैसे- पपिवांस इति पपिवांसः। संस्कृतिः। उक्त 
अवधि के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती सूत्रों से सम्बन्धित इन सभी स्थलों मे पदों की दिरुक्ति 
के पूर्वं मेँ इन पदों का कथन नहीं हुआ है। इस अवधि से बाहर (पहले अथवा बाद मे) 
जसा संहितापाठ मे (पद का स्वरूप होता है वैसा ही) पदपाठ मे (इति से पहले) होता 
हे (अतः दिरुक्ति के पहले पद का कथन नहीं किया जाता है|) यह अर्थ है। 


(६) वाप्रा. ४/२४ के अनुसार विश्पतीव पद को पहले कहकर तत्पश्चात्‌ इस पद की 
दिरुक्ति करनी चाहिए। २ जैसे- आ। विश्पतीव । विश्पतीडवेति विश्पती-इव (वा सं 
३३/४४)। यह पद इस अवधि (वा.प्रा. ३/१ ९-३/१५१) से बाहर है, इसलिए 
पृथक्‌ सूत्र के दारा प्राग्वयन का विधान किया गया है। 


अवग्रह 

अवग्रह का तात्पर्य हे पृथक्करण। पद-पाठ मे समासो तथा कतिपय अन्य पदों को 
पृथक्‌ कर दिया जाता है, इसे ही अवग्रह कहते है। पृथग्भूत पूर्व-पद तथा उत्तर-पद के 
मध्य मे काल का व्यवधान हो जाता है। वा प्रा. ५/१ के अनुसार यह व्यवधान हस्व अक्षर . 
के तुल्यकाल वाला अर्थात्‌ एक मात्रा वाला होता है। वाप्रा. के सम्पूर्णं पञ्चम अध्याय में 
अवग्रह के स्थलों को बतलाया गया है। 


अवग्रह के स्थल 

(१) वाश्रा. ५/२ के अनुसार उत्कर्ष के वाचक तर ओर तम बाद में हो तथा दक्षिण 
शब्द समीपमेंन हो तो पूर्ववर्ती तर ओर तम से पृथक्‌ किया जाता है।" जैसे- 
पूर्णतरमिति पूर्णतरम्‌' (प.पा.) पूर्णतरम्‌ (वा.सं. १८/१ ०)। वहितमम्‌ इति वहि- 
तमम्‌। सस्नितममिति सस्नि-तमम्‌' (प.पा.) सस्नितमम्‌ (वा.सं. १/८)। उत्कर्ष 
अर्थं में क्यों कहा? कारोतरेण दधतः'। यदा पिपेष मातरम्‌"। दक्षिण सम्बद्ध न 
हो- यह क्यों (कहा)? धचयावापृथि्योरदक्षिणं पारश विश्वेषां देवानामुत्तरम्‌।' असमास 
के लिए इस सूत्र का आरम्भ किया गया है। 


अनुस्वारं रोष्मसु मकारः। - वा०्प्रा० ४।१. 

नुश्वान्तः पदेऽरेफे। -वा०प्रा० ४।२. 

विश्पतीवेति च। - वाणप्रा० ४/२४. 
तरतमयोश्चातिशये ऽदक्षिणप्रत्यासङ्गे। - वा ०प्रा० ५/२. 
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(२) वाश्रा. ५/३ के अनुसार वीतम, हूतम, सूतम, गोपातम, रत्नधातम ओर वसुधातम 
ये पद तम से पूर्ववर्ती पद के साथ अवगृहीत होते है।" जेसे- देववीतम इति 
देववीतमः (प.पा.) देववीतमः (वा.सं. ११/।२३७)। देवहूतमिति देवहूतम्‌' (प.पा.) 
देवहूतम्‌ (वा.सं.१/८)। इनद्राय। सुषूतमम्‌। सु-सूतममिति सुसूतमम्‌' (प.पा.) 
सुषूतम्‌ (वा सं.६/३०)। शसुगोपातम इति सु-गोपातमः' (प.पा.) सुगोपातमः 
(वा.सं. ८/३१)। शत्नधातममिति रत्नधातमम्‌" (प.पा.) रत्नधातमम्‌ (ऋ.सं.१। 
१/१) वसुधातम इति वसु-धातमः' (प.पा.) वसुधातमः (वा.सं.२७/१५)। 


(३) वा प्रा. ५/४ के अनुसार सर्पदेवजनेभ्यः भी पूर्व-पद से अवगृहीत होता है। ^ जैसे- 
सर्पदेवजनेभ्य इति सर्प-देवजनेभ्यः' (प.पा.) सर्पदेवजनेभ्यः (वा.सं.३०।८)। 


(४) वाप्र. ५/५ के अनुसार तूणवध्मम्‌ उत्तर पद से अवगृहीत होता है।* जेसे- 
तूणवध्ममिति तुणव-ध्मम्‌ (प.पा.) तूणवध्मम्‌ (वा.सं. ३०/१९) 


(५) वाप्र. ५/६ के अनुसार रायस्पोषदे ओर विजावा भी उत्तरपद से अवगृहीत होते 
है।४ जैसे- 'रायस्पोषद इति रायस्योष-दे' (प.पा.) (वा.सं.५/१)। धिजवेति 
विजा-वा' (प.पा.) विजावा (वा.सं.१२।५१)। 


(६) वाप्रा. ५/७ के अनुसार बहुत से पदों वाले समास मँ समास रचना के समय 
वाद मेँ आने वाले पद से पृथक्करण होता है। “ जैसे- प्रजापतिरिति प्रजा-पतिः 
(प.पा.) प्रजापतिः (वा.सं.३१/१९)। प्रजापतिगृहीतयेति प्रजापति - गृहीतयाः 
(प.पा.) प्रजापतिगृहीतया (वा.सं, ३।५४)। समास के नियम के अनुसार जो बाद 
मे आने वाला पद है उसका यहो ग्रहण होता है, पाठ से जो बाद में आतादटै, 
उसका यँ ग्रहण नहीं होता है। जैसे- सुप्रजा इति सु-प्रजाः' (वासं. २३/३७) 
सुप्रायना इति सु-प्रायनाः (वा.सं. २९।५)। 


(७) वाप्रा. ५/८ के अनुसार मत्वर्थीय प्रत्यय तथा तद्धित वत्‌ प्रत्यय बाद मे होने 
पर पृथक्करण होता है, यदि सम्बद्ध पद व्याकरणशास्र के अनुसार निष्न्न संधि 
से समन्वित हो।९ जैसे- भधुमदिति मधु-मत्‌' (वा.सं. ८/६ ३) हिरण्यवदिति 

. वीतमहूतमसूतमगोपातमरत्नधातमवसुधातमाः पूर्वेण। - वा०प्रा० ५/३. 

सर्पदेवजनेभ्यश्च। ~ वा०प्रा० ५/४. 

तूणवध्ममत्तरेण। - वा०प्रा० ५/५. 

रायस्पोषदे विजावेति च। - वा०प्रा० ५/६. 

बहुप्रकृतावागन्तुना पर्वणा। - वा०प्रा० ५/७. 

तदिति तद्धिते न्यायसंहितं चेत्‌। - वा०प्रा० ५।८. 
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हिरण्य-वत्‌ ' (वा.सं.८।६३)। वत्‌ बाद मे होने पर भी जैसे- वरिष्छम्‌। अनु] 
संवतमिति सम्‌वतम्‌।' (वा.सं. ११/१२) मत्वर्थीय प्रत्यय तथा तद्धित वत्‌ 
प्रत्यय बाद मे होने पर यह क्यों कहा? एतवान्‌। अस्य। महिमा।' व्याकरणशा्र 
के अनुसार निष्पन्न संधि वाला यह क्यो कहा? ऊर्जस्वन्तम्‌', 'पर्यस्वन्तम्‌, 
-मरुत्वन्तम्‌।' 


वा प्रा. ५।९/ के अनुसार शस्‌, त्वम्‌, त्रा ओर ताति बाद मे होने पर भी परथक्करण 
होता है। › जैसे- कति। होतारः। ऋतुश इत्य॒तु-शः' (वा.सं. २३।५७)। त्व 
यथा- भर्त्यस्य। देवत्वमिति देव-त्वम्‌' (वा.सं. ३१/१७)। तरा यथा- देवत्रेति 
देव-ा। यन्तम्‌' (वा.सं. ६।२०)। ताति यथा- श्येठतातिमिति ज्येष्ट-तातिम्‌। 
वर्हिषदम्‌' (वासं, ७/१ २) 

वाप्रा. ५/१ ० के अनुसार स्वर है पूर्व मे जिसके एेसा धातु के अर्थ को रखने 
वाला यकार बाद मेँ होने पर पृथक्करण होता है। ^ जैसे- बुषायमाणः वृषयमाण 
इति वृष-यमाणः' अधायतः अधयत इत्यध-यतः' (वासं. ३।२६)। ` 

वा प्रा. ५/११ के अनुसार भूतकाल के अर्थ का वाचक, हस्व स्वर से बाद में 
स्थित तथा सम्प्रसारण उष्‌ रूप मेँ न परिणत वांस प्रत्यय बाद में होने पर पृथक्करण 
होता है। २ जैसे- जक्षिवांस इति जक्षि- वांसः (वा.सं. ८/१ ९) 'पपिवांस इति 
पपि-वांसः' (वा.सं. ८/१९)। ससृवांस इति ससृ-वांसः' (वा.सं, ९।१९) 

वा प्रा. ५/१२ के अनुसार प्रत्न, पूर्व, विश्व, इम ओर ऋतु से बाद में स्थित “थाः 
प्रत्यय को पृथक्‌ कर दिया जाता है।" जेसे~ प्रत्नथेति प्रत -था' (वा. सं, ७।१२)। 
पूर्वथेति पूर्व-था' (वा.सं. ७/१२) विश्वथेति विश्च-था' (वा सं. ७।१२)। 
इमथेतीम-था' (वा.सं. ७।१२) ऋतुेत्य॒तु-था' (वा.सं. २०/६५) 

वारा. ५/१३ के अनुसार हस्व स्वर ओर व्यञ्जन से बाद मे भकार से प्रारम्भ 
होने वाला विभक्ति प्रत्यय होने पृथक्करण होता है। ^ जेसे- तक्षभ्य इति तक्ष-भ्यः' 
(वा.सं. १ ६।२७)। अग्निभिरित्यगनि-भिः। व्यञ्ननाद्धवति जैसे- ति्ठद्‌भ्य इति 


शस्त्वन्त्रातातिषु च। - वा०प्रा० ५।९. 

धात्वर्थ यकारे स्वरपूरवे। - वा०प्रा० ५/१०. 

वांसौ च भूतकाले स्वरेण हस्वादनुषि। ~ वा०प्रा० ५।११. 
प्रतनपूर्वविश्वेमर्तुभ्यस्था। - वाप्रा० ५।१२. 

हस्वव्यज्जनाभ्यां भकारादौ विभक्ति प्रत्यये। - वा०प्रा० ५।१३. 
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तिष्ठत्‌-भ्यः' (वा.सं. १ ६/२ ३)। धावद्‌भ्य इति धावत्‌-भ्यः' (वा.सं. १६/२३)। 
हस्व ओर व्यञ्जन से होता है एेसा क्यो कहा? जैसे- शरथकारेभ्य इति रथ-कारेभ्यः। 
कुलालेभ्यः" (वा.सं. १६।२६)। भकारादि से प्रारम्भ होने वाला विभक्ति प्रत्यय 
वाद में होने पर क्यो? जैसे- कर्णो गर्दभः' (वा.सं. २४।४०)। कुम्भो वनिष्ठु 
(वा.सं. १९/८७) भकारादि को आदि में क्यो? अग्निषु। 


वा प्रा. ५/१४ मूर्धन्य न वना हुआ सु- यह विभक्ति प्रत्यय भी वाद मे होने 
पर पृथक्करण होता है। › जैसे- अस्सवत्यप्‌-सु अग्ने सधि (वा.सं. १२/३६) 
अभि प्र इदि निः दह हस्स्विति हत्‌-सु' (वा.सं. १७।४४)। मूर्धन्य (षकार्‌) न 
होने पर यह क्यो कहा? @ऋष्चु, अग्निषु" । स्नुषु" (वा. १७/१४)। विभक्ति यह 
क्यो कहा? असुम्‌" । हस्व स्वर ओर व्यञ्जन से बाद मे इसकी पूर्ववर्ती सूत्र से अनुव्रत्ति 
हो रही है। उनसे बाद मं- यह क्यो ? चासु 

वा.प्रा. ५/१ ५ के अनुसार ओर संख्या समास मे विकल्प से पृथक्करण होता है । " 
जैसे- धप्ररोहित इति धूप्र-रोहितः। करक्कन्धुरोहित इति कर्ककन्धु-रोहितः' (वा.सं. 
२४/२)। सङ्ख्यासमास मँ यथा- १पचदशेति पच-दश' (वा.सं. १८।२४)। 
त्रयोदशेति त्रयः-दश' (वा.सं. १८/२४) 

वा प्रा. ५/१ ६ के अनुसार अनुदात्त उपसर्ग से युक्त आख्यात बाद मे होने पर 
पृथक्करण होता है। जैसे- उप॒स्तृणन्तीत्युंप स्तृणन्ति (वा.सं. २५।३९)। 
नि्ह॑तस्येति नि-ह॑तस्य। अवधावतीत्यव-धाव॑ति' (वा.सं, २५/३४) 
वा प्रा. ५/१७ के अनुसार त्र ओौर श बाद मे होने पर गिरि पद को पृथक्‌ किया 
जाता है। ° जैसे- शिवाम्‌ गिरिरिति गिरि-त्र' वा. सं. १ ६/३)। गिरिशेति गिरि-श 
अच्छा। वदामसि' (वा.सं. १६/४) 


वा.प्रा. ५/१८ के अनुसार इव, कार, दिरुक्त पद ओर अयन वाद मेँ होने पर 
पृथक्करण होता है। + 


स्विति चानतौ। - वा०प्रा० ५/१४. 
वर्णसङ्ख्ये ऽन्यतरतः। - वा ०प्रा० ५/१ ५. 
अनुदात्तोपसर्गे चाख्याते। - वा०प्रा० ५/१ ६. 
गिरखिरिशयोः। - वा०प्रा० ५/१७. 
इवकाराग्रेडितायनेषु च। ~ वा०प्रा० ५/१ ८. 





ं चं ऋनि प ता 


(१९) वापर. ५/२१ के अनुसार मृगयुम, उभयादतः, अपामार्ग ओर किपूरुषम्‌ 


| 
+~ 


एकात्समीची। - वा०प्रा० ५।१९. 
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तेसे- 'सुचीवेति सुचि-इव। घृतम्‌" (वा.सं. २०।७९)। हिङ्कारायेति हिम्‌-कारायः 
(वा.सं. २२।७)। 'यज्ज्ञायज्जेति यज्ज्ञा-यज्ज्ञा। वः" (वा.सं, २७/४१) 
'आयनायेत्या-अयनाय' (वा.सं. २२/७) प्रायनायेति प्र-अयनाय' (वा.सं. 
२२/७)।' 

वा प्रा. ५/१९ के अनुसार एक शब्द से परवर्ती समीची पद प्रथक्‌ किया जाता 
है।१ जसे- शिशुम्‌। एकम्‌। समीची इति सम-ईची' (वा.सं. १२/२)। एकादिति 
क्यों ? 'स्वर्विदेति स्वः-विदः। समीची इति समीची। उरसा। त्मना || 


वा.प्रा. ५/२० के अनुसार त्वायवः, शंयोः, बहिर्धा, अस्मयुम्‌, मृण्मयीम्‌, सुम्नया, 
आशुया, साधुया, धृष्णुया, विशालम्‌ ओर अनुया पदों े पृथक्करण होता है ॥ 
जैसे- (त्वायव इति त्वा-यवः' (वा.सं, २०/८७) शग्मम्‌। शब्योरिति शम्‌-योः 
(वा.सं. ३/४ २) इदम्‌। अहम्‌। तप्तम्‌। वाः। बहिर्धेति बहिः-धा। यज्ञात्‌ (वा.सं. ॑ 
५/१ १)। अग्नम्‌। भरन्तम्‌। अस्मयुमित्यस्म युप्‌" (वा सं. ११/१३)। भीम्‌, | 
मृण्मयी-मिति मृत्‌-मयीम्‌। योनिम्‌ अग्नये' (वा.सं. ११।५९)। धीराः। देवेषु | ९ 
सुम्नयेति। सुम्न -या' (वा.सँ. १२।६७)। 'तव। भ्रमासः। आशुयेत्याशु-या' (बास. 
१३/१०)। आ। सीद्‌। साधुयेति साधु-या' (वा.सं. १४/१)। चित्र वत्रहस्तेति 
वजर-हस्त। धृष्णुयेति धष्णु-या। महः" (वा.सं. २७।३८)। विशालं व्रतः 
विशालमिति वि-शालम्‌। पुरुषः" (वा.सं. १४/९)। अनुयेत्यनु-या। (बा. 
१५/।६) वसुभ्य इति वसु-भ्यः' (वा.सं. १५।६)। 


(पृथक्करण होता ह। २ जैसेः- भूृत्यवे। मृगयुमिति मृगयुम्‌ (वा.सं. ३०/५ ) | 
के। च। उभयदत इत्युभयदतः' (वा सं. ३१।८)। अपामार्। । 
त्वम्‌। अस्मत्‌" (वा.सं. ३५/११) पर्वतेभ्यः। किम्पूरुषम्‌। किम्पुरुषमिति किम्‌ 
पुरुषम्‌" (वा.सं. ३०।१६॥। 


वार. ५/२२ के अनुसार जातूकर्ण्य के मत मँ पारावतान्‌ ओर अग्निमारुता 
पद मे भी पृथव्करण किया जाता है।४ जैसे अदे । पाराव-तान्‌ इति पारा वत ५ | 


तवायवः शंोरबहिदधस्मयु मृण्मयं सुम्नयाशुया साधुया धृष्णुया विशालमनुया। ~ ° “ 


५/२ 9. 
मृगयुमभयादतो ऽपामार्गकिम्पूरुषमिति च। ~ वा०प्रा० ५।२१. 
पारावतानाग्निमारुताश्चेति जातूकर्ण्यस्य| - वा०प्रा० ५/२२. 
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(वासं. २४/।२ ५)। कत्माषः। अग्निमारुता इत्यागि-मारुताः।' (वा.सं. २४/७)। 
(२१) वा प्रा. ५/२ ३ के अनुसार कतिपय आचार्य अधीवासम्‌ पद को पृथक्‌ करते है। ° 
जैसे- अधिवासमित्यधि-वासम्‌। या। हिरण्यानि (वा.सं. २५/३९), 


अवग्रह के अपवाद अथवा निषेध 

(१) वारा. ५/२४ के अनुसार निषधार्थक नञ्‌ के साथ समास होने पर पृथक्करण 
नहीं होता है। ^ जैसे- न रक्षसा। अरक्षसा। मनसा' (वा.सं. ११।२४)। न इराः। 
अनिराः। अमीवाः। निषीदन्‌ (वा.सं. ११/।४७)। यँ नञ्‌ के नकार का लोप 
होता है उत्तरपद बाद मे होने पर इससे नकार लोप होता है। जिस नञ्‌ के नकार 
लोप हो गया हो उससे परवर्ती अजादि उत्तर पद्‌ को नुट्‌ आगम होता है' इससे 
नुट्‌ का आगम होता है। निषेधार्थ- यह क्यो ? अनिशित इत्यनि-शितः। असि।' 


(२) वाश्रा. ५/२५ के अनुसार निषेधार्थक नञ्‌ से बाद म आने वाले उत्तरवर्ती आकार 
के साथ जो समास होता है उसमे भी पथक्करण नहीं होता है। २ जैसे- अनातताय। 
(वा.सं. १ ६/१ ४)। अनादृष्यः' (वा.सं. २७/।७)। 


(३) वाश्रा. ५/२६ के अनुसार दा" से प्रारम्भ होने वाला समास पृथक्‌ नहीं किया 
जाता है।" जैसे- दादश' (वा.सं. १८।२५)। दाविंभः' (वासं. १४/२३ )| 


(४) वाप्रा. ५/२७ के अनुसार सङ्ख्या पूर्व मे होने पर धा पद पृथक्‌ नहीं किया 
जाता हे।" जैसे- अष्टधा।' (वा.सं. ८/६२)। कतिधा।' (वा.सं. २३।५७)। 


(५) वापर. ५/२८ के अनुसार स्वरवर्ण मेँ समाप्त होने वाले हैँ पूर्व-पद जिनके एेसे 
दिवचनान्त दन्द समास पृथक्‌ नहीं किये जाते है।९ जैसे- मित्रावरुणा (वा.सं. 
७/९) इन्द्राग्नी" (वा.सं. ७/३१)। अग्नीषोमयोः (वा.सं. २/१५)। 


(६) वाश्रा. ५/२९ के अनुसार जब एकाक्षर पूर्व पद मेँ तद्धित के कारण वृद्धि हद 
हो ओर उत्तर-पद पूर्व-पद से अव्यवहित हो तब पृथक्करण नहीं होता है।७ जैसे- 


१. अधीवासमित्येके। - वा०प्रा० ५/२३. 
२. प्रतिषेधे नावग्रहः| - वा०प्रा० ५/२४. 
३. उत्तरेण चाकारेण। - वा०प्रा० ५/२ ५. 
४. दापूर्वम्‌। - वाणप्रा० ५/२६. 
५. सङ्घ्यापूर्वश्षधा। - वा०प्रा० ५/२७. 
६. दन्द्ानि दिव्चनान्तानि स्वरानतपूर्वपदानि। - वा०प्रा० ५/२ ८. 
७. तद्धिते चैकाक्षरवृद्धावनिहिते। - वा०प्रा० ५/।२९. 
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वरष्टभेन|' (वा.सं. ११।९) सौभाग्यम्‌। पसः' (वा.सं. २०।९)। 


वाप्रा. ५/३ ० के अनुसार अञ्च ओर सह्‌ धातु के समास में पृथक्करण नहीं होता 
है, यदि कृत्‌ प्रत्यय का लोप हआ हो|" जैसे- प्राड्‌" (वा.सं. १९/२३) प्रत्यङ्‌ 
(वा.सं.१०/३१)। ऋतधामा (वा.सं.१८।३८)। पृतनाषाट्‌' (वा.सं.१७/३९)। 
वाप्रा. ५/३१ के अनुसार उरु ओर सु पूर्व में होने पर पृथव्करण का निषेध 
नहीं होता है। ` जैसे- उरुव्य्मित्युरु-व्यचम्‌। अश्रेत्‌" (वा.सं. १५।२५)। सुरुच 
इति सु-रुचः। वेनः। आवः (वा.सं. १३।३)। भुप्राडिति सु-प्राड्‌। अजः' (वा.सं. 
२५/२५) 

वा.प्रा. ५/३२ के अनुसार सम्‌ ओर इदा से परवर्ती वत्सर शब्द पृथक्‌ नहीं किया 
जाता है। ` जैसे- संवत्सरः। असि। इदावत्सरः' (वा.सं. २७/४५)। 


) वाश्रा. ५/३३ के अनुसार प्र ओर अग्नि के साथ इन्ध को छोडकर अन्य शब्द 


की प्रश्लिष्ट संधि न होने पर पृथक्करण नहीं होता है।* जैसे- भ्राणः' (वा.सं. 
१८/२)। 'आग्नीधम्‌। (वा.सं. १९।१८)। 


) वाप्रा, ५/३४ के अनुसार पाट्त्रान्‌, उदद्रः ओर अब्ध्राय संशय के कारण पथक्‌ 


किए जाते हैँ। \ जैसे- अन्तरिक्षाय। पाड्त्रान्‌' (वा.सं. २४/२६)। अपामुदुद्रो 
मासम्‌' (वा.सं. २४/३७) अबुभ्राय स्वाहा' (वा.सं. २२/२६) 


) वाप्रा. ५/।३५ के अनुसार जनयत्यै, ओषधयः, वृषायिषत, नहि, चन, अस्मभ्यम्‌, 


अजावयः ओर वलगम्‌ पृथक्‌ नहीं किए जाते है।\ जैसे- जनयत्यै (वा सं, 
१।२२)। ओषधयः" (वा.सं. ११।४७)। धृषायिषत' (वा सं. २/३१)। नहि। 
तेषाम्‌। अमा। चन' कदा। चन। स्तरीः। असि' (वा.सं ३/३४)। 'पावकः। 
अस्मभ्यम्‌। शिवः। भव'। उपहूता इत्युप-हूताः। अजावयः' (वा सं, ३।४३)। 
इदमहन्तं वलगमुत्किरामि' (वा.सं. ५/२३)। 


(१३) वाप्रा. ५/३६ के अनुसार अश्वमेध प्रकरण (वा. सं. २२-२५ एवं २९ अध्याय) 


0 ~ ©< ^~ ~~ ~© 


अच्तिसहत्योः कृल्लोपे। ~ वां०प्रा० ५/३ ०. 


अनुरुसुभ्याम्‌। - वा०प्रा० ५/३१. 

समिदाभ्यां वत्सरः। - वा०प्रा० ५।३२. 

प्राम्निभ्यामनिन्धौ प्रश्लेषे। - वा ०प्रा० ५।३३. 

पाङ्त्रानुदुद्रो ऽबभ्राय संशयात्‌। - वा०प्रा० ५।३४. 

जनयत्या ओषधयो वृषायिषत नहि चनास्मभ्यमजावयो वलगम्‌। - वा ०प्रा० ५/।३१५. 
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को छोडकर अन्यत्र समान शब्द पृथक्‌ नहीं किया जाता है।" जैसे- समानः 
यमसमानः' (वा.सं. ५/२३)। 

वा.प्रा. ५/३ ७ के अनुसार वायुः, असजातः, समुद्रम्‌, अहोरात्रे, विश्वानरः, विश्वाहा, 
आग्रयणः, अस्पत्नाः, गोधा, गोधूमाः, आशुशुक्षणिः, न्यग्रोधः, पुरोडाशः, 


प्रावणेभिः, अशीतम, तस्कराः, मस्मसा, अश्वत्ये, उपस्तिः, माकिः, विश्वामित्रः, 


गोपाम्‌, प्रउगम्‌, अङ्गानि, कक्षीवन्तम्‌, अदधात्‌, पवीरवत्‌, नीहारेण, प्रावृता, 
घनाघनः, ईदृ्‌ चान्यादृट्‌, शुघनासः, कुयवम्‌, कुचरः, प्रियङ्गवः, नीवाराः, एकादश, 
षोडश, चद्धमाः, आयुवः, व्याघ्रः, अनऽवान्‌, गविष्ठिरः, कपर्दिने, पुलस्तये, 
निष्ण, कुलालेभ्यः, कमरिभ्यः, पुज्जिष्टेभ्यः, दीप्याय, नीप्याय, किंशिलाय, 
एेलाबृदाः, शूकराय, शूक्रताय, चराचरेभ्यः, पारावतान्‌, गोलत्तिका, आखुः, अजगरः, 
विपन्यवः, दाक्षायणा आयुधम्‌, सुरामम्‌, बहस्पतिः, वनस्पतिः, नराशंसः, सुरभिः, 
नरिष्छयै ये पद पृथक्‌ नहीं किये जाते है। ^ जैसे- वायुः पूषा स्वस्तये" (वा.सं. 
२३/४४)। असजातो यथा- 'यमसजातो निचखान (वा.सं. ५/२ ३)। समुद्रं यथा 
समुद्रं गचछ स्वाहा' (वा.सं. ६/२१) इत्यादि। 

वाप्रा. ५/३८ के अनुसार उत्तर -पद के आदि के विषय में संशय होने से उत्तम्भन 
आदि पृथक्‌ नहीं किये जाते हँ जैसे- वरुणस्योत्तम्भनसि' (वा.सं, ४/३६)। 
उत्याय बृहतो भव ( (वा.सं. ११/६४) “उत्थिताय स्वाहा' (वा.सं. २२।८)। 
वाप्रा. ५/३९ के अनुसार व्याकरण के नियम के अनुसार समास न होने के कारण 
विशौजाः पृथक्‌ नहीं किया जाता है।४ जैसे- “इन््रोऽसि विशौजाः!। 

वापर, ५/४० के अनुसार दित्यौही, तुर्यौही, पष्ठौही ओर हदयौपशेन भी पूर्वोक्त 
कारण से पृथक्‌ नहीं किये जाते है।५ 

वाप्रा, ५/४१ के अनुसार्‌ दुष्टरः, विष्टरः, विष्टपः , विष्टभः ओर विष्टम्भनीम्‌ पृथक्‌ 
नहीं किए जाते है। " जैसे- दुष्टरः दुस्तर इति दुस्तरः "तरन्‌ अघ्नस्य विष्टपम्‌ 
विष्टम्भोऽधिपतिः' धात्रीं विष्टम्भनीमदिशम्‌।' 


समानो ऽनश्चमेधे। - वा ०प्रा° ५/३ ६. 
वायुरसजातः समुद्रमहोरात्रे---------- सुरभिर्नरिाये। - वा०प्रा० ५/३७. 
उत्तम्भनादीन्यादिसंशयात्‌। - वा प्रा ५/३ ८. 
विशौजा इत्यन्यायसमासात्‌। - वा ०प्रा० ५/३ ९. 
दित्यौही तुर्यौही षष्ठोही हदयौपशेनेति। - वा०प्रा० ५/४०. 
दुष्टरो विष्टरो विष्टयो विष्टम्भो विष्टम्भनीम्‌। - वा०प्रा० ५/४ १. 
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(१९) वाप्रा. ५/४२ के अनुसार उपसर्ग के एक भाग (देश) का लोप होने कारण ऊवध्यम्‌, 
उगणाः, उखे, इष्कृतिः, इष्कर्तारम्‌ ओर उदरम्‌ पथक्‌ नहीं किये जाते है। ° जैसे- 
ऊवध्यं वातं सवन्तदारात्‌' (वा.सं. १९।८४)। नम उगणाभ्यः' (वा.सं. 
१६/२४) अभीन्धतामुखे (वा.सं. ११/६१) इष्कृतिनमि वः (वा.सं. 
१२/८३) इष्कर्तारमध्वरस्य' (वा.सं. १२/११ ०) प्रषटी्मे राष्ट्रमुदरम्‌' (वा.सं. 
२०।८॥। 

(२०) वाप्रा. ५/४३ के अनुसार उपधाभूत स्वर के अनुनासिक होने से संस्कृतम्‌, 
संस्कृतिमः, मँस्पचन्याः ओर पुं्चलुम्‌ प्रथक्‌ नहीं किये जाते है। ^ जेसे- तुत्नौ 
संस्कृतम्‌' (वा.सं. ४/।३४)। 'सा प्रथमा संस्कृतिः (वा.सं. ७।१४)। भस्पचन्या 
उखायाः' (वा.सं, २५/३६)। नर्माय पुंश्चलू हसाय' (वा.सं. ३०।२०)। 

(२१) वा.प्रा. ५/४४ के अनुसार कतिपय आचार्यो के मत मे अनुस्वार का आगम होने 
से संस्कृतम्‌, संस्कृतिः, मांस्पचन्याः ओर पुश्वलूम्‌ मे पृथक्करण नहीं होता है।२ 
जेसे- संस्कतम्‌" संस्कृतिः। 'मांस्पचन्याः। पुं्चलुम्‌!। काण्व आदि का यह पाठ 
है- यह जानना चाहिए। 

(२२) वाप्रा. ५।४५ के अनुसार परीत्तः, अवत्तानाम्‌, सुविताय ओर सग्धिः, पृथक्‌ नहीं 

किये जाते है। * जैसे- श्येने परीत्तो अचरत्‌।' (वा सं. ९।९)। अ्गादद्गादवत्ताम्‌' 

(वा.सं. २१/४३) अग्निः सुदक्षः सुविताय' (वा.सं. १५/२७)। सम्धिश्च मे 

सपीतिश्च मे' (वा.सं. १८।९)। 


सडुक्रम 

सटक्रम शब्द का अर्थं है अतिक्रमण करना, परित्याग करना। तीन या तीन से अधिक 
पदों की पुनरुक्ति होने पर पुनरुक्त स्थलों को पदपाठ तथा क्रम-पाठ मे उन्हे छोड दिया 
जाता है। वा०प्रा० मे इसे सटुक्रम शब्द से अभिहित किया गया है! सट्क्रम के स्थलों 
को चतुर्थ अध्याय के चौदह सूत्रों मे उल्लिखित किया गया है। 
सद्क्रम के स्थल 
(१) वाप्रा. ४/१६८ के अनुसार तीन अथवा तीन से अधिक पदां की पुनरुक्ति होने 


ऊवध्यमुगणा उख इष्कृत्तिरिष्कर्तारमुदरमित्युपसरगेकदेशलोपात्‌ । - वा ०प्रा० ५।४२. 
संस्कृतं संस्कृतिर्मास्पचन्याः पुंलूमित्यनुनासिकोपधत्वात्‌। - वा० ५।४३, 
अनुस्वारागमत्वादित्येके। - वा०प्रा० ५/४४. 

परीत्तोऽवत्तानां सुविताय सग्धिरिति। - वा०्प्रा० ५।४५. 
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पर सदक्रम होता है।१ जैते- वयम्‌। स्याम। पतयः। रयीणाम्‌। स्वाहा। सुदुद्र। 
यत्‌| वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा सुद्र यत्‌। (वा.सं. १०/२०) तस्पै। ते। 
इन्द्रो। हविषा। विधेम। बर्हिषदः। पितर (प०पा०) तस्मै त इन्दो हविषा विधेम 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌। बर्हिषदः पितर। (वा.सं. १९।५४-५५)। 


(२) वा्रा. ४/१६९ के अनुसार एक अनुवाक मेँ दो पदां अथवा एक पद की भी 
पुनरुक्ति होने पर उनको छोड दिया जाता है। ^ जैसे- वाजः। च। मे। प्रयतिः 
(प.पा.) वाजश्च च मे प्रयतिः' (वा.सं. १८।१)। भा। छन्दः। प्रमा। प्रतिमा (प.पा.) 
मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा। (वा.सं, १४/१८) 


(३) वाप्रा, ४/१७० के अनुसार अव्यवहित (पुनरुक्त) मे सद्क्रम होता है। २ जैसेः- 
गन्धर्वः। त्वा। विश्चासुः। परि। दधातु। विश्वस्य। अरिषट्यै। यजमानस्य। परिधिः। 
असि। अग्निः। इडः। ईडितः। इन्द्रस्य। बाहुः। असि। दक्षिणः। मित्रावरुणौ। त्वा 
(प.पा.) गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष््यै यजमानस्य 
परिधिरस्यग्निरिड ईडितः। इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य 
परिधिस्याग्निरिड ईडितः। मित्रावरुणौ त्वा। (वासं. २/३)। 


(४) वप्रा. ४/१७१ के अनुसार जब पुनरुक्त पद अन्य का अङ्ग होता है तव संक्रम 
होता है।* जैसेः- स्वाहा। यज्जञम्‌। मनसः। उरोः। अन्तरिक्षात्‌। दयावापरथिवीभ्याम्‌। 
वातात्‌। आ। रभे। (प.पा.) स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाह सोरन्तरिक्षात्स्वाहा द्यावापृथिव्यां 
स्वाहा वातादरभे। (वा.सं. ४/६)। 


(५) वाप्रा. ४/१७२ के अनुसार स्वर का विकार न होने पर सड्क्रम होता है। ^ जैसे- 
तेज॑ः। असि। शुक्रम्‌। अम्रत॑म्‌। धाम॑। नाम। (प.पा.) तेजोऽसि 
शुक्रमस्यमृतमस्थिम नामासि प्रियं देवानाम्‌। (वा.सं, १/३१)। 





(६) वा.प्रा. ४/१७३ के अनुसार लिङ्ग के विकार से रहित पुनरुक्त पद को छोड़ दिया 
जाता है।९ जैसे- अग्ने। भागः। असि। दीक्षायाः। आधिपत्यम्‌ ब्रह्म। स्प॒तम्‌। 


त्रिपदाद्यावर्तमाने सड्क्रमः। - वा०प्रा० ४/१६८. 
दिपदैकपदान्यप्यनुवके। - वा०प्रा० ४/१६९. 
अन्तरे। - वा०प्रा० ४/१७०. 

अपराङ्गे। - वा०प्रा० ४/१७१. 

अस्वरविकारे। - वा०प्रा० ४/१७२. 
अलिङ्गविकारे। - वा प्रा ४/१७३. 
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त्रिवृत्‌। स्तोमः। इनद्रस्य। विष्णोः। क्षत्रम्‌। पचदशः। (प.पा.)' अग्नेरभागोऽसि 
दीक्षाया आधिपत्यं ब्रह्म स्पृतं त्रिवृत्स्तोमऽइनदरस्य भागोऽसि विष्णोराधिपत्यं कषतर 
स्पृतं पचदशः।' (वा.सं. १४/।२४)। 

वा.प्रा. ४/१७४ के अनुसार भिन्न (असमान) पदार्थ से सम्बद्ध पुनरुक्त पद मं 
सङ्क्रम होता है। १ जैसे- आयुः। यज्जञेन। कल्पताम्‌ प्राणः। चक्षुः। श्रोतम्‌। पृष्ठम्‌ । 
(प.पा.) आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्ुरयजञेन कल्पतां श्रोतं यज्ञेन 
कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कत्पताम्‌। (वा.सं. ९/२१।। 

वाप्रा, ४/१७५ के अनुसार तीन बार पुनरुक्त पद में सङ्क्रम होता है।* जैसे 
इषे। ऊर्जज। रय्यै। पोषाय। (प.पा.) इषे तवोर्जँ त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा (वा.सं, 
१४/२२) 

वा प्रा. ४/१७६ के अनुसार गूढ (प्रच्छन्न, अदृष्ट, अव्यक्त किंतु विवक्षित) पुनरुक्त 
मे सङ्क्रम होता है। २ जैसे- इयम्‌। ते। राट्‌। यन्ता। असि। यमनः, धरुवः। धरुणः। 
प.पा. इयं ते राब्यन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि धरुणः। (वा.सं. ९/२२।। 

वारा. ४/१७७ के अनुसार पदसमूह (एक या एकाधिक पदों की बहुत वार्‌ 
आवृत्ति) मे सङ्क्रम होता है।४ जैसे- नमो हिरण्यबाहवे सेनान्य' पपा. नमो 
हिरण्यबाहवे सेनान्ये। (वा.सं. १६/१७)। वाजः। च। मे। प्रसवः । प्रयतिः (प.पा.) 
वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिः (वासं, १८/१)। 

वाश्रा. ४/१७८ के अनुसार संहितापाठमें भी सटुक्रम होता है। " जेसे- लोकन्ता 
इन्द्रम्‌" (वा.सं, १२/।५४)। हिरण्यगर्भ" (वा.सं, ३२।३॥ भामा हिंसीत्‌ (वा.सं. 
१२/१०२)। "यस्मात्न जातः' (वा.सं. ८।३६)। 

वारा. ४।१७९ के अनुसार अवसान को बतलाने के लिए पुनरुक्त पदां का पुनः 


` ग्रहण किया जाता है।९ जैसे- आकूत्यै।प्रयुजे। अग्नये। स्वाहा। +; 
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दीक्षायै। तपसे। सरस्वत्यै। पृष्णे। अग्नये स्वाहा 


असमाने। - वा०प्रा० ४/१७४. 

त्रिरावृतते। - वा०प्रा० ४/१७५. 

गृढे। - वा०प्रा० ४।१७६. 

पदसमूहे। - वा०प्रा० ४/१७७. 
संहिलायाम्‌। - वा०प्रा० ४/१७८. 
अवसानार्थं पुनर्ग्रहणम्‌। - वाणप्रा० ४।१७९. 
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(१३) वाप्रा. ४/१८० के अनुसार पदाँ के अविकार को बतलाने के लिए भी पुनर्ग्रहण 
किया जाता है।१ जैसे- ईइषाय। ऊर्जाय। स्वरिति स्वः, स्वाहा। मूदर्ध्। व्यश्नुविने। 
(वा.सं. २२/३१) 

(१४) वारा. ४/१८१ के अनुसार वाश्रा. ४/१८० मे उक्त पद का परित्याग किया 
जाता है।२ जैसे- स्वर्मृदरध्न। मूदुर््ने व्यश्नुविने।' यह नियम विकल्प से लागू 
होता है। 


कतिपय विशिष्ट पदों का स्वरूप 

पद-पाठ के पद संहिता-पाठ मेँ अपने समीपवर्ती पद के प्रभाव से विकृत हो जाते 
है ओर कभी-कभी उनके मूल स्वप को पहचानना कठिन हो जाता हे। अतः सन्देह-निवारण 
के लिए वा प्रा. के पच्चीस सूत्रँ मँ संहिता के कतिपय संदेहास्पद पदँ के स्वरूप को स्पष्ट 
किया गया है। साधु पद के निश्चयके लिये ये विधान कयि गये है, 

(१) वाप्रा. ४/२७ के अनुसार परि दिषः त्वम्‌, त्वाम्‌, यदजयः, विराजति, अनिरा, 
अवीवृधन, परिः, सुक्षितयः, आशाः, ओषधीः, आभाहि, अमीवाः, हि मायाः, 
ते ओर असि-ये बाद में होने पर विश्वा ऊष्म वर्णं मे समाप्त होने वाला 
(ऊष्मान्त विश्वाः) होता है। ° जैसे- येन विश्वाः परि द्विषः" (वा सं, ४।२९)। 
विश्वास्त्वश्रजा उपावरोह" (वा.सं. ६/२६)। विश्वा यदजयः स्पृधः (वासं. 
१९/७१)। इत्यादि। 

(२) वाप्रा. ४/२८ के अनुसार सम्भव, शुक्रः, मन्थी, पृथिवीमा ओर परो देवेभिः ये 
वाद मं होने पर पृथिव्या स्वर वर्णं (आ) मे समाप्त होने वाला (स्वरान्त परथिव्या) 
होता है।* जैसे- पृथिवी मा विशत पृथिव्या सम्भव" (वा.सं, ४/१ ३)। सञ्जगमानो 
दिवा पृथिव्या शुक्रः।' (वा.सं. ७/१ ३)। इत्यादि। 


(३) वाश्रा. ४/२९ के अनुसार च विश्वा, वः, ब्रह्म, विश्वा, हरी, युक्ताः, ते, शफानाम्‌ 
जजान ओर नु कम ये बाद मे होने पर इमा पद स्वरान्त होता टै।^ लैसे- इमा 
च विश्वा भुवनानि' (वा.सं. ९।२४)। इमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌" (वासं. 
१९/५५)। इत्यादि। 

अविकारार्थं च| - वातप्रा० ४/१८०. 

उत्सर्गश्च। - वा०्प्रा० ४/१८१. 

विश्वा ऊष्मान्तं परि दिषस्तवं ----- मायास्तेऽसीत्येतेषु। - वातप्रा० ४।२७. 

पृथिव्या स्वरान्तं सम्भव शुक्रो मन्थी पृथिवीं परो देवेभिस््यितेषु। - वा०प्रा० ४।२८. 

च विश्वा वो ब्रह्म विश्वा हरी --- नु कमित्येतेषिमा। - वा०प्रा० ४।२९. 
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वाप्रा. ४/३० के अनुसार हवेमा ओर उतेमा भी स्वरान्त है। › जैसे- बुतम्मे 
मित्रावरुणा हवेमा' (वा.सं. २१/।९)। विश्वकर्म्रुतेमा' (वासं. १७/२१)। 


वाप्रा. ४/३१ के अनुसार विष्णो, ते, बभव, नासत्या, भिषजा, न आवोटम्‌, या 
देवाः, हविषः, नो मृडातः, न आवोढम्‌, या देवाः हविषः, नो मृडातः, नो अच्छ 
ओर विमुच- ये बाद मेँ होने पर ता (स्वरान्त) होता है। * जैसे- ता विष्णो 
पाहि' (वा.सं. २/६)। र्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि' (वा.सं. २५/४०) 
इत्यादि। 

वाप्रा. ४/३२ के अनुसार ता ता शब्द भी स्वरान्त है।२ जैसे- तता ता पिण्डानां 
प्रजुहोम्यग्नौ' (वा.सं. २५/४२) 

वारा. ४/३३ के अनुसार हविः ओर दम्पती बाद मेँ होने पर साध्या ओर दा 
स्वरान्त होते है। जैसे- "यहि साध्या हविरदन्तु %दाशीर्दा दम्पती। 

वाश्रा. ४/३४ के अनुसार शिष्या वरिवोविदम्‌" ओर धिष्ण्या युवम्‌" मे धिष्ण्या 
शब्द स्वरान्त है।५ जैसे- धिष्ण्या वरिवोविदम्‌" (वा.सं. २०/८३)। तदश्विना 
ज॒णुतं धिष्ण्या युवम्‌" (वा.सं. २५/१७) 

वा.प्रा. ४/१ ५३ के अनुसार आप्याय्यमानो यमः, रय्यै, धाय्यार्पम्‌, त्रवान्‌, 

नृपाय्यम्‌, पौरुषेय्या, हृदय्याय, सहरय्या, निचाय्य, सन्नाय्य तथा सन्तान ये पद्‌ 

दो यकार वाले है।९ जैसे आप्याय्यमानो यमः” (वासं, ८।५७)। श्य तवा पोषाय 

त्वा (वा.सं. १४/२२) इत्यादि। ` 


(१०) वा.प्रा. ४/१ ५५ के अनुसार ज्योतिः, च्यवनः, श्येनः, श्यामम्‌, श्यामाक > श्येतः, 
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ज्येष्टः, ज्योक्‌, ज्या तथा छयति ये पद एक यकार वाले है।७ जैसे बह्नयोति 
करिष्यतः (वा.सं. ११/३)। दुश्यवनः पृतनाषाद्‌' (वा.सं, १५।२९ )| 
इत्यादि। 


हवेमोतेमा। - वा०प्रा० ४।३०. 

विष्णो ते बभूव नासत्या ------- विमुन्चेत्यतेषु ता। ~ वा०प्रा० ४/३१. 
ताताच।-वा०प्रा० ४/३२. 

हविर्दम्पत्योः साध्या दा। - वा०प्रा० ४/३३. 

धिष्ण्या वरिवोविदं धिष्ण्या युवमिति च। - वाणप्रा० ४।२३४. 

आप्याय्यमानो यमो रय्यै --------- सन्ताय्येति च। ~ वा०प्रा० ४/१ ५३. 
ज्योतिश्यवनः श्येनः श्यामं ------ ज्याच्छ्यति। ~ वा०प्रा० ४/१५५. 
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(११) वा.प्रा. ४/१५६ के अनुसार जुषस्व यविष्ट्य' ओर शोचा यविष्ठ्य' इनमे भी 
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एक यकार है।” जैसे- तज्जुषष्व यविष्ठ्य (वा.सं. ११/७३)। बृहच्छोचा 
यविष्ट्य' (वा.सं. ३/३)। इत्यादि । 

वाप्रा. ४/१५७ के अनुसार स्य ओर ण्य भी एक यकार वाले है। ° जैसे- कस्य' 
(वा.सं. २३।४७)। यस्य' (वा.सं. ७/२९)। हिरण्यम्‌" वासं, ३४।५२)। 
वा.प्रा. ४/१५८ के अनुसार एक पद में पूर्ववर्ती स्वर वाले शकार, चकार ओर 
जकार के दिच्यारित होने पर उनके बाद मेँ एक यकार होता है। ° जैसे- “अश्श्याम 
तङ्कामम्‌' (वा.सं. १८/७४)। 'पश्श्येम शरदः शतम्‌' (वा.सं. २६/२८) 
इत्यादि। 

वाप्रा. ४/१ ५९ के अनुसार व्यज्जन बाद मे होने पर अथवा व्यञ्जन पूर्व में होने 
पर शकार, चकार ओर जकार के बाद मेँ यकार नहीं होता है।* जैसे- 'अदृश्श्रमस्य 
केतवः' (वा.सं. ८/४०)। ्रशस्तदर्शतम्‌' (वा.सं. ११।३७)। इत्यादि। 

वापर. ४/१६० के अनुसार जातुकर्ण्य के मत से ऋषि का वाचक न होने पर 
कश्यप' मेँ यकार नहीं होता है। \ जैसे- अपामुदुद्रो मासाङ्कच्छपः' (वासं. 
२४/३७)। 

वा.प्रा. ४/१ ६१ के अनुसार उच्चैः, रज्जुः ओर मज्जानः मेँ भी यकार नहीं है । ९ 
जैसे- “उच्ैर्घोषाय' (वा.सं. १६/१९) °ल्जुसन्दानमादाय' इत्यादि। 

वा.प्रा. ४/१६२ के अनुसार मर्तो वुरीत, मर्तेष्वग्निः, परोमर्तः ओर ते मर्तः मे 
भी यकार नहीं है। " जैसे- "परो मर्तः परः श्वा' (वासं, २२/५)। यदा ते मर्तो 
अनु' (वा.सं. २९।१८)। 

वाप्रा. ६/२६ के अनुसार वेत्तु, वित्त्वा, अस्मदुद्रय, पात्रम्‌, अभिच्यम्‌, मृत्तिका, 
दध्वम्‌, दात्रम्‌, समाववर्ति, ऋद्धिः, वृद्धिः, अराद्धयै, अर्ध, शुद्ध, वुद्ध, नक्तम्‌, 


जुषस्व यविष्ठ्य शोचा यविष्ट्येति च। - वा०प्रा० ४/१ ५६. 

स्येति ण्यत्वं च| - वा०प्रा० ४/१५७. 

स्वरपूर्वाश्च शचजाः समानपदे दिरुक्ताः। - वा०प्रा० ४/१ ५८. 
व्यञ्जनपराश्च न। - वा०्प्रा० ४/१५९. 

कश्यपस्यानार्षेये जातृकर्ण्यस्य। ~ वा०प्रा० ४/१६०. 
उच्वरज्जुमज्जानश्च। ~ वा०प्रा० ४/१६१. 

मर्तो वुरीत मर्तेष्वग्निः परो मर्तस्ते मर्त इति च। - वाप्रा० ४/१ ६२. 
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निष्ण्ण, स्विन्न, अन्न ओर सत्न- इनमें दो-दो स्पर्शं है।” जैसे- प्रति त्वा पर्वती 
वेत्तु (वा.सं. १/१ ९)। वित्त्वा गातुमितः (वा.सं. २/२१)। इत्यादि। 


वा.प्रा. ६/२७ के अनुसार क्ष, वृ. चि,श्चि,स,त, यसे बाद में स्थित | मे 
दो स्पर्श नहीं होते है, एक ही स्पर्श होता है। ^ जैसे- क्षत्रस्य योनिरसि' (वा.सं. 
१०/८)। धचत्रं वधेत्‌' (वा.सं. १०/८)। च्चित्रं देवानाम्‌' (वा.सं. ७/४२)। श्चित्र 
आदित्यानाम्‌" (वा.सं. २४/३९) सत्रस्य ऋद्धिः" (वा.सं. १३/३१)। यत्र पूर्वे 
परेताः (वा.सं. १३/३१), 


वा.प्रा. ६/२८ के अनुसार ईध्रूयाय, वार्ध्नस ओर उद्र मे दो स्पर्श नहीं होते 
है, यदि ये गतिशील द्रव्यो के वाचक हों। २ जैसे- नमो वीध्रूयाय च' (वा.सं. 
१६/३८) वारधीनसस्ते' (वा.सं. २४/३९)। अपामुद्रो मासां कश्यपः' (वासं. 
२४/३७)। 

वा प्रा. ६/२९ के अनुसार उपेत्तितः, उत॒त्तम्भनम्‌, उतत्तभान, उत्थाय, उत्थिताय 
म तीन स्पर्श होते हं।* जेसे- क्रयायोपोत्थितोऽसुरः' (वा.सं. ८।५५)। 
वरुणस्योतृत्तम्भनम्‌' (वा.सं, ४/३ ६) इत्यादि। 

वा प्रा. ६/३ ० के अनुसार बर्हिरङ्डक्ताम्‌, भद्रेण पृड्खक्तम्‌, पद्ङ्क्तिः, समड्द्धि, 
परिवृङ्ङ्धि, पाङ्ड्त्रान्‌ मे तथा आरपन्ती को छोडकर इस प्रकार के अन्य पदँ 
मे एक स्पर्श के पूर्व मे दो अनुनासिक होते ह । ^ जैसे- 'सम्बर्हिरड्हाक्ताम्‌' (वा.सं. 
२/२२)। "सम्मा भद्रेण पृङ्ह्क्तम्‌' (वा.सं. ९/४)। इत्यादि। 


वेत्तु वित््वास्मदुक्रयक्‌ ---------- निषण्णखिित्नात्नसन्ना्च|। - वा ०प्रा० ६।२६. 
न क्षवृचिश्चिसतयेभ्यस्रैकम्‌। - वा०प्रा० ६।२७. | 
ईघ्रयायवारध्रीनसोद्राश्चराधत्‌। - वा०प्रा० ६/२ ८. 

उपेत्थित उतूत्तम्भनमुतत्तभानोत्त्यायोत्थितायेति त्रीणि। - वा०प्रा० ६।२९. 
वर्हिरङ्द्क्ताम्भद्रेण पृड्टूक्तं ---- पूर्वोवारपन्तीवर्जमिति च। - वा०प्रा० ६।३०. 








सप्तम अध्याय 
ऋ मपाठ-त्रक्रण 


संहिता-पाठ ओर पद-पाठ के बाद में क्रम-पाठ का स्थान है, क्रमपाठ द्वारा संहिता 
तथा पद-पाठ-दोनों का ज्ञान एक साथहीहो जाता है, क्योकि क्रमापाठ मे संहितस्थ 
पद तथा पद-पाठ-दोनों का स्वरूप साथ ही दिखलायी पडता है। वा प्रा. के चतुर्थ अध्याय 
के सोलह सूरं ओर सम्पूर्ण सप्तम अध्याय में क्रम-पाठ का विधान किया गया है। 


क्रमपाठ का प्रयोजन 

सूत्रकार कात्यायन ने क्रम-पाठ का प्रयोजन स्मृति बतलाया हे। तात्पर्य यह है कि 
क्रम-पाठ, संहिता-पाठ ओर पदपाठ के विषय को दृदस्मरण (पक्का) बना देता है। अतएव 
संहिता-पाठ ओर पद-पाठ की दृढता के लिए क्रम-पाठ का अध्ययन किया जाता हे । भाष्यकार 
उवट का कथन है कि सूत्रकार ने प्रयोजन का यह दिग्दर्शनमात्र किया है। क्रम-पाठ के 
प्रयोजन अन्य तो बहुत है। यथा- 
(१) दो-दो पदां की वर्ण-संहिता भौर उदात्त आदि स्वरों की संहिता का ज्ञान क्रम-पाठ 

सेहीहोताहै। 

(२) संहिता के अवसानों का ज्ञान क्रम-पाठ से होता है। 
(३) क्रमपाठ शिष्टो के मध्य मेँ सम्मान प्रदान करता है। 
(ठ) 


४) क्रम-पाठ अध्ययन सिद्ध तत्व है। अतः यह अध्ययन पुण्यप्रद होता है। 


क्रम-पाठ के निर्माण के नियम 
१) वाप्राः ४/१८३ के अनुसार क्रम-पाठ मेँ अपृक्त पदों को छोडकर दो-दो पदों 
को मिलाता है। उत्तरवर्ती पद के साथ उसके उत्तरवर्तीं पद को मिलाता है| यह 
क्रम अवसान तक चलता है।) जैसे- उप त्वा। त्वाग्ने। अग्ने हविष्मतीः। 
हविष्मतीर्धृताचीः। घृताचीर्हय्यन्त। यन्त हर्य्यत। हर्य्यतेतिहर्य्यत (क्र.पा.) उप त्वागते 
हविष्पतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत (वा.सं, ३/४)। 


9. दि दे पदे सन्दधाल्युत्तरेणोत्तरमावसानादपृक्तवर्जम्‌। - वा प्रात्र ४/१८२३. 
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(२) वाप्रा. ४/१ ८४ के अनुसार अपृक्त-संज्ञक पद है मध्य में जिनके एसे तीन पद 
मिलाये जाये तो वह त्रिक्रम कहा जाता है। ) जैसे- सोमाय हंसान्‌। हंसान्‌ आ 
लभते। आ लभते।' (क्र.पा.) सोमाय हंसानालभते। (वा.सं. २४।२२)। उदु त्वा। 
ॐ इत्यू। त्वा विश्वै देवा' (क्र.पा.) उदुत्वा विश्वेदेवा (वा.सं. १२।३१)। 


(३) वाप्रा. ४/१८५ के अनुसार आकार के साय (उसके) उत्तरवरतीं पद को दूसरी 
बार मिलावे। ^ जैसे- सोमाय हंसान्‌। हंसान्‌ आलभते। आ लभते।' (क्र.पा.) 
सोमाय हंसानालभते। (वा.सं. २४/।२२)। 


(४) वाप्रा. ४/१८६ के अनुसार मो षू णः ओर अभी षुणः भी तीन-तीन पदों 
के क्रमवर्गहै।रजैसे-मोषूणः। मो इतिमो। सुनः। न इन्दर" क्रपा.) मो 
षूण इन्द्र (वा.सं. २३/४५) अभी षु णः। सु नः। नः सखीनाम्‌" (क्र.पा.) अभी 
षु णः सखीनाम्‌ (वा.सं. २७.४१।)। 

(५) वा.प्रा. ४/१८७ के अनुसार सु पद के पूर्व मे अपुक्त-संज्ञक पद हो ओर बाद 
मे नकार हो तो चार पदों का क्रम वर्ग बनाया जाता है।" जैसे- ॐ इत्यू। सु 
नः। न ऊतये' (क्र.पा.) ऊर्ध्वऊषुणः (वा.सं. ११।४१)। 

(६) वाप्रा. ४/१८८ के अनुसार सु पद के पूर्व मे अपूृक्त-संज्ञक पद हो ओर बाद 
मे मकार हो तब भी कतिपय आचार्य चार पदों का क्रम-वर्ग बनाते हँ। १ जैसे- 
महीमू षु मातरम्‌। ॐ इत्यूं। सु मातरम्‌। मातरं सुव्रतानाम्‌" (क्र.पा.) महीम्‌ षु 
मातरं सुव्रतानाम्‌ (वा.सं. २१।५)। 


(७) वाप्रा. ४/१८९ के अनुसार सु पद के साथ उसके उत्तरवर्ती (पद) को दूसरी 
वाद मिलाता है।^ जैसे-मोषूणः। मो इति मो। सुनः वासं. ३।४५) 
अभीषु णः। सु नः। नः सखीनाम्‌" (वा.सं. २७।४१)। 

क्रम-पाठ मे स्थितोपस्थित 

क्रम-पाठ मे दो-दो पदं के क्रम-वर्ग बनाए जाते है। प्रत्येक पद का दो क्रम-वर्गो 





अपृक्तमध्यानि त्रीणि स त्रिक्रमः। - वाप्रा. ४/१८४. | 
पुनराकारेणोत्तरम्‌। ~ वा.प्रा. ४/१ ८५. 

मोषूणाभीषुणौच। वाश्रा. ४/१८६. 

चत्वार्यपुक्तपूर्वे नकारपरे सौ। ~ वाप्रा. ४/१८७. 

मकारपरे चैके। ~ वारा. ४/१८८. 

पुनः सुपदेनोत्तरम्‌। ~ वा.प्रा. ४/।१८९. 


€ ~< ० ८८ ९) «~© 


क्रमपाठ-प्रकर्ण 4 ९.५ 


मे उच्चारण होता है। प्रत्येक पद पहली वार क्रम-वर्ग के अन्त मे आता है। प्रत्येक पद 
पहली वार क्रम-वर्ग के अन्त मेँ आता है ओर दूसरी बार क्रम-वर्ग के आदि मँ आता 
ह। प्रथम क्रम-वर्ग मे पद का अन्तिम वर्ण सर्वदा अविकृत रूप मे दिखलाई पडता है ओर 
दवितीय क्रम-वर् मे पद का प्रथम वर्ण सर्वदा अविकृत रूप मे दिखलाई पडता है। इस प्रकार 
अधिकांश स्थलों मे सामान्य क्रम-वर्गौ मँ ही पदों के मूल रूप दिखलाई पड़ जाते हँ। किन्तु 
कतिपय स्थलों मे पदों के मूल रूप सामान्य क्रम -वर्ग मँ दिखलाई नहीं पडते हं । वहो सामान्य 
क्रम -वर्ग बनाने के अनन्तर मध्य मेँ इति रखकर सम्बद्ध पद का दिरुच्चारण किया जाता 
है। इसे स्थितोपस्थित कहते दै। वापा. स्थितोपस्थित के अधोलिखित स्थल विदित हं 


(१) वारा. ४/१९० के अनुसार उत्तरवर्ती पद के साथ संहित (मिलाये हुए) पूर्वव्ती 
पद का स्थितोपस्थित पाठ करना चाहिए, यदि पूर्ववर्ती पद अवग्रह के योग्य है। 
जेसे- श्रेखतमाय कर्मणे। श्रे्ठतमायेति श्रे्ठ-तमाय' (क्र.पा.) श्रेष्ठतमाय कर्मणे 
(वा.सं. १.१) 


(२) वाप्रा. ४/१९१ के अनुसार शाकटायन सु' पद मेँ स्थितोपस्थित पाठ मानते 
है। जैसे-मोषूणः। मो इति मो। स्विति सु' (वा.सं. ३/४५)। यहो पर 
स्थितोपस्थित पद के स्वस्प को बतलाने के लिए किया गया है| वेष्टक के बिना 
भी पद का स्वरूप ज्ञात होता टै, -इसलिए शाकटायन का मत ठीक नहीं है। 

(३) वाप्रा. ४/१९२ के अनुसार पदं के म॑ध्य मेँ दीर्घ होने पर उस पद का स्थितोपस्थित 


पाठ करना चादहिए।२ जैसे- भामहन्तामदितिः। ममहन्तामिति मम ॒हन्ताम्‌' 
(क्र.पा.) मामहन्तामदिति. (वा.सं. ३३।४२॥। 





(४) वाश्रा. ४/१९३ के अनुसार मूर्धन्यभाव के स्थल मेँ स्थितोपस्थित पाठ करना 
चाहिए।* जैसे- सिषासन्तो वनामहे। सिसासन्त इति सिसासन्तः' (वा.सं. 
२६/१८)। 


(५) वारा. ४/१९४ के अनुसार प्रगृह्य -संज्ञक पद मे स्थितोपस्थित पाठ करना 
चाहिए। “ जैसे- अमी रोचने। अमी इत्यमी। रोचने दिवः" (वा.सं., १३।८)। 


र्वस्योत्तरसंहितस्य स्थितोपस्थितमवगृह्यस्य। ~ वा प्रा. ४/१९०. 
सुपदे शाकटायनः। ~ वाप्रा. ४।१९१. 
अन्तःपददीर्घीभावे। - वा.प्रा. ४/१९२. 
विनामे। ~ वाप्रा. ४/१९३. 
प्रगृष्। - वाश्रा. ४/१९४. 


< ©< ^ ~<) <~ 


शुक्लययुर्वेदप्रातिशाख्य : एक परिशीलन 


वा.प्र. ४/१९५ के अनुसार संहिता पाठ मेँ जिसका रेफ-स्वरूप ज्ञात नहीं होता 
हे उस रिफित पद मे स्थितोपस्थित पाठ किया जाता है।१ जैसे- नेष्टः पिवब। 
नष्टरिति नैष्टः। पिब ऋतुना' (वा.सं. २६/२१) 

वा प्रा. ४/१९६ के अनुसार अवसान में स्थित पद मे भी स्थितोपस्थित पाठ करना 
चाहिए। ^ जैसे- अग्नये जातवेदसे। जातवेदस इति जात-वेदसे' (वा.सं, ३/२)। 


क्रम-पाठ में इति के साथ सन्धि 

परिग्रह (स्थितोपस्थित, वेष्टक) में प्रथम पठित पद के अन्तिम वर्णं के साथ इति की 
सन्धि केसे की जानी चाहिए इसका विधान वा प्रा. के सम्पूर्णं सप्तम अध्याय मे किया गया 
है। सूत्रों के अध्ययन से यह विषय सरलता से समञ्चा जा सकता है। 


(१) 
(२, 


वा.प्रा. ७/१ के अनुसार अवसान में विद्यमान वर्णो के परिग्रह का विधान किया 
जायेगा। २ 

वा प्रा. ७/२ के अनुसार प्लुत से अन्य कण्ठ्य स्वर ( अ, आ) का एकार के स्प 
मे परिग्रह करे। जैसे- "यच्छन्तं पञ्च| पञ्चेति पचच' (वा.सं. १/९) इत्यादि। 
वा.प्रा. ७/३ के अनुसार इ वर्णं का ईकार के रूप मेँ परिग्रह करना चाहिए। 
जैसे- पशून्‌ पाहि। पाहीति पाहि' (वा.सं. १/१)। अश्विना सूनृतावती। 
सून॒तावतीति सू-नृतावती' (वा.७।११)। 

वा.प्रा. ७/४ के अनुसार उवर्णं का वकार के रूप मेँ परिग्रह करे। ^ जैसे- (तव 
ुम्मान्युत्तमानि सन्तु। सन्तिति सन्तु (वा०सं° ३३/१२)। 

वा.प्रा. ७/५ के अनुसार ओौकार' का भी वकार के सूप में परिग्रह करना चाहिए। 
जैसे- अभिषिचाम्यासौ। असावित्यसौ।' (वा.सं, ९/।३०)। 


वापा. ७/६ के अनुसार हस्व कण्ठ्य (स्वर अकार्‌) है पूर्ववतीं वर्णं जिसका एसे 


. रिफितेऽनिरुक्ते। - वाप्रा. ४/१९५. 
अवसाने च। - वाप्रा. ४/१९६. 
अथावसानानि। - वाप्रा. ७/१. 
कण्ठ्यस्वरमेकारेण परिगृह्णीयात्‌ प्लुतवर्जम्‌। ~ वाप्रा. ७/२. 
इवर्णमीकारेण। - वा.प्रा. ७३. 
उवर्णं वकारेण। - वाप्राञ्न ७।४. 
ओकारं च| - वाप्र. ७/५. 





(१ 


पदादिः 


70. = 64 € ~ --5 


क्रमपाठ-प्रकरण २३१ 


अरिफित विसर्जनीयान्त (पद) का विवृत्ति के रूप में परिग्रह करना चाहिए। १ जैसे- 
होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः। ईड्य इतीड्यः' (वा.सं. ३/१ ५) 


वप्रा. ७/७ के अनुसार दीर्घं कण्ठ्य (स्वर आकार) है पूर्ववर्ती वर्ण जिसका एेसे 
विसर्जनीयान्त (पद), एकारान्त, एेकारान्त, प्लुत तथा प्रगृह्य पद का वित्ति के 
रूप मे परिग्रह करना चाहिए।* जैसे- यतो जातो अरोचथाः। अरोचथा 
इत्यरोचथाः। (वासं. ३/१४)। भन््रं वोचेमाग्ये। अग्नय इत्यग्नये (वासं 
३/१ १)। उभा राधसः सह मादयध्यै मादयध्या इति मादयध्यै (वा.सं. ३/१ ३)। 
भुवनमा विवेशा३। विवेशा इति विवेशा३' (वा.सं. २३।४९)। अन्यान्या 
वत्समुपधापयेते। धापयेत इति धापयेते" (वा.सं. ३३।५)। 


वा.प्रा. ७/८ के अनुसार कतिपय आचार्यो के मत से ओकार मँ समाप्त होने वाले 
पद का भी विवृत्ति के रूप परिग्रह करना चादिए। ° जेसे- अभिषिचाभ्यसौ। असा 
इत्यसौ । 


वा प्रा. ७/९ के अनुसार अकण्ठ्य स्वर (भावी) है पूर्ववरती वर्णं (उपधा) जिसका 
एसे विसर्जनीयान्त (पदँ) का एवं रिफित विसर्जनीयान्त (पदों) कारेफ के रूप 
म परिग्रह करना चाहिए।* जसे- अग्निमीठे पूर्वचित्ति्नमोभिः। नमोभिरिति 
नमभिः' (वासं. १३।४३) 


वाश्रा. ७/१० के अनुसार प्रथम स्पर्शे मे समाप्त होने वाले पद का तृतीय स्पर्शं 
के रूप मे परिग्रह करना चाहिए।“ जैसे- विश्वा दवेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌। 
अस्मदित्यस्मत्‌॥ (वा सं. २१।३)। 'सममृतत्वमानट्‌। आनडित्यानट्‌' (वा.सं. 
१७।८९)। 


वाश्रा. ७/११ के अनुसार पचम स्पर्श मे समाप्त होने वाले पद का पञ्चम स्पर्शं 
के स्प मे परिग्रह करना चादिए्‌।९ जैसे- वर्ती स्द्रा नृपाय्यम्‌। नृपाय्यमिति 
नपाय्यम्‌।' (वा.सं. २०/८१)। 


हस्वकण्ठ्योपधं विसर्जनीयान्तमरिफितं विवृत्या। - वप्रा, ७।६. 
दीर्घकण्ठ्योपधं विसर्जनीयान्तमेकारान्तमैकारान्तं प्लुतं प्रगृह्यं च। ~ वा.प्रा. ७/७. 
ओकारान्तं चैके। ~ वा.प्रा. ७/८. 
भाव्युपधरिदिसर्जनीयान्तानि रेफेण। - वाप्रा. ७/९. 
प्रथमान्तं तृतीयेन। ~ वा प्रा, ७/१ ०. 
उत्तमान्तमुत्तमेन। ~ वाप्रा. ७/१ 9. 
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